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भारतीय घर्मसाधया के इविहास में नाथसंग्रदाय बहुत महत्त्वपूर्ण संप्रदाय रहा #.... 
हु ६श उसके बारे सें पुरतक लिखना बड़ा कठिन काय है । बह अब तक एक प्रकार से 
उपेक्तित ही रहा है | इस पुस्तक के संहृदय पाठक लेखक की कठिनाइयों को आसानी से. * 
झमम सकते हैं। अनेक बाधाओं और कठिनाइयों के होते हुए भी पुस्तक जो लिखी 
जञा सकी हैं वह उन विद्वानों के परिश्रसपूर्वक किए गए अध्ययनों के बल पर हो संभव 
हुआ है जिन्होने इस विषय से संबद्ध नाना क्षेत्रों में काय किया है। लेखक उन सभी 
ईवद्धानों के प्रति अपनी आंतरिक कृतश्नता प्रकट करवा है। कल ला 


डा० धीरेंद्र वर्मा जी की प्रेरणा से ही पुस्वक लिखी गड्ढे है। उन्होंने इसके लिये 


अनेक प्रकार के उपयोगी सुझाव देकर इसे स्वोद्धपूरो बनाने में अमूल्य सहायता 
पहुँचाई है। अंत में उन्होंने ही इस पुस्तक की भूमिका लिख कर इसका गौरव बढ़ाया 
है । लेखक किन शब्दों में उनके प्रति अपनी ऋृवज्ञवा प्रकक करे १ 
.._- मेरे अत्यंत प्रिय सुहदू श्रीरामसिंद जी तोमर ने बड़े परिश्रम से पुस्तक का शूफ़ 
इेखा है और इसे अधिक त्र॒व्युक्त होने से बचा लिया है।इस अवसर पर उनकी 
इस ठत्परता के स्मरण से लेखक को आंतरिक औति और आनंद का अचुद्धत हहे 
जड़ा हैं . आता 
5. हिंदुस्तानी एकेडेमी के प्रति भी लेखक अपनी कृवज्ञता प्रकट करता है 

कंस्था की कृपा के फलस्वरूप ही इस विषय के अध्ययन का अवसर मिला है। 

सहदय पाठकों की उदार दृष्टि के भरोसे ही पुस्तक प्रकाशित करने का साहस 
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. वक्तव्य... 


प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध ला नाथ-संप्रदाय का यह क्रमबद्ध प्रथम विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत ग्रंथ के रूप 
ह# उपस्थित किया है। 

अंथों, संप्रदाय में सुरक्षित जनश्रुतियों तथा अंग्रेजी आदि अन्य आधुनिक भाषा के ग्रंथों 
संप्रदाय के इतिहास तथा. सिद्धांतों की स्पष्ट रूपरेखा उपस्थित करना सरल कार्य नहीं था। 


डा० द्विवेदी जसे अनुभवी, बहुश्रुत तथा प्रतिभाशाली विद्वान के लिए ह्वी संभव था । 





चार अध्यायों ( ८---१९ ) का विषय गोरखनाथ तथा उनके योगमार्ग के सिद्धांत हैं। बारहवें 


उपसंद्दार दे | इस तरह इन दो सौ प्ृष्ठों में सिद्ध या नाथ-संप्रदाय का प्रामाणिक इतिहास तथा 
उसके सिद्धांतों का परिचय पाठक को एकत्र मिल जाता है। 


देने का वचन दिया था, जिसमें ६००) उन्होंने एकेडेमी में मिजवा भी दिया था। राना साइब 


यह पुस्तक प्रकाशित ह्वो रद्दी है तो ये दोनों ही सज्जन इम लोगों के बीच में नहीं हैं। जो हो 


अंधथ का अभी लिखा जाना संभव न होता | 
है धीरेन्द्र कमी 
4५ जनवरी, 2१६४० अल स 


... हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध-साहित्य के महत्व की ओर ध्यान पहले पहल डर 
डा० पीताम्बरदत्त बधवाल ने आकृष्ट किया था, मागधी अपश्रंश में लिखी हुई सिद्ध-साहित्य संबंधी. हट 
प्रचुर सामग्री को श्री राहुल सांकृत्यायन प्रकाश में लाए और अब ग्रतिंद्र विद्वान डा० हजारी- 


.. इस ग्रंथ के तैयार करने में डा० हिवेदी ने सिद्ध-संप्रदाय से संबंध रखने वाली समस्त पे 
सामग्री का अत्यंत योग्यती के साथ उपयोग किया है | यह सामग्री संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश 


संकलित उल्लेखों के रूप में बिखरी पड़ो थी | इन सबके अध्ययन तथा समन्वय के फल्-स्वरूप 


अलौकिक कथाओं तथा असंबद्ध जनश्रुतियों में से ऐतिहासिक तथ्य को ट्ोल कर निकाल लेना. 


. ग्ंथकार ने पद्दल्ले दो अध्यायों में नाथ-संप्रदाय तथा संप्रदाय के पुराने सिद्धों का वसु- 
नात्मक परिचय दिया है, किंतु इस परिचय में भी प्रचुर मौलिक खोज-संबंधी सामग्री गुथी हुई... 
है। अगले तीन अध्यायों में मत्स्येंद्रगाथ और उनके कौलशान का विवेचन है । छठें व सातवें... 
भ्रध्यायों में जालंघरनाथ और कृष्णपाद तथा उनके कापालिक मत का वर्णन है | इसके उपरांत 


तथा तेरहवें अध्यायों में गोरबनाथ के समसामयिक सिद्धों और प्रर्वर्ती सिद्ध-संप्रदायों का विस्तत _ 
परिचय है। अंतिम दो अध्यायों में लोकभाषा में संप्रराय के नैतिक उपदेशों का सार-तथा 


.. स्वर्गीय राय राजेश्वर बली की प्रेरणा से इस विषय पर पुस्तक लिखाने के लिए खज्रगाँव प्य 
राज ( रायबरेली ) के ताल्‍्लुक्ैदार राना. उमानाथ बख्श सिंह साहब ने १९००) का पुरस्कार 


को इस विषय से विशेष दिलचस्पी थी और पुस्तक की इस्तलिपिं को श्राद्योपांत पढ़कर उन्होंने । 
कुछ सुझाव भी योग्य लेखक के पास भिजवाए, थे यह अत्यंत दुःख का विषय है कि आज जब 


एकेढेमी इन दोनों का आभारी है क्‍योंकि इनकी प्रेरणा और सहायता के बिना कदाचित्‌ इस | | 
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इस पुस्तक के प्रकाशिव होते होते हमें खजुरगाँव के स्वर्गीय राना उमानाथ शा 





बरूुश सिंह के सुपुत्र राना शिवंबर सिंह साहब से ५००) की रक़तम प्रकाशन में सहायता 





के रूप में प्राप्त हुई है। स्वर्गीय राना साहब से प्राप्त सहायता का उल्लेख वक्तव्य में 
हो चुका है। राना शिवंबर सिंह साहब ने इस दान द्वारा अपने सुयोग्य पित। के ३ 





 बचन की अधिकांश पूर्ति की है और अपने वंश की विद्यानुरागिता का परिचय दिया 
 है। हम हृदय से उनके ऋतज्ञ हैं । ह 





मंत्री तथा कोषाध्यज्ष, 
. हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाह्वाबाद 


पा न मम मत मम न मी ली लि न मा मर] 





है हा 3 | द विषय-स्ची 
४. ई--नाथ-संप्रदाय का विस्तार--संप्रदाय का नास--उसकी विशेषता--अनेक बौद्ध शाक्तादि. *.... 
मतों का उसमें अंतर्भाव--कापालिक और नाथमत--जालंधर और कइृष्णाचाय का... | 
प्रवतित संप्रदायं---कर्ण कुर्डल की प्रथा--गोरखनाथी शाखा--उनकी जनसंख्या-- |... हे । 
बारह पंथ--पंथों का मूल उद्गम--बारद पंथों के बाहर के योगी-नाथ योगी का... थम गा 
बेश--पद्मावत का योगी वर्णन--विभिन्न चिह्ों काअ्र्थ-नाद-सेली--पविद्री--....... की ४ 
घिंगीनाद --हालमटंगा --धंघारी--रुद्राक्ष “सुमिरनी--त्रधारी--गूदरी--सोंट- |. || | ह्टी हा 
खप्पर--इन चिह्नों के धारण का हेतु--इब्नवतूता।की गवाही--कबीरदास की गवा ही--- क्तः हा 
ग्रहस्थ योगी--बचन जीवियों का धर्म--बंगाल के योगी--समूचे भारत में विस्तार | ?--२३ "गो हे 
ह॒ ह द का धयू- 
२--संप्रदाय के पुराने सिद्ध-- हृठयोग प्रदीपिका के सिद्ध--नवनारायण और नवब- ...... इस 
नाथ--नवनाथों की विभिन्न परंपरा--गोरखनाथ क्या नवनाथ से भिन्न हैं १-..तंत्र- डी 
 अंथों की गवाह्द--वणरंत्नाकर के चौरासी सिद्ध--सहजयानी रिद्धों केसाथ नाथ-. - 'नके 
.. सिद्धों की तुलना--ज्ञानेश्वर की परंपरा--नाना मूलों सेग्त ठिद्दें केनाम--... न्‍्त- 
ः भध्ययुग केसिद्ध। . के द हक हि २४--३७ . तने 
३--मत्सेंद्रनाथ कौन थे १--संत्स्येंद्ररांथ के नाम पर विचार--मच्छुंद विभु और थे हि 
। . मछंदरनाथ --मत्स्वेंद्रवगाथ और मीननाथ---लईपाद और मंत्स्येंद्रनाथ-- अवलोकितेश्वर हे द 
...._ के अवतार-मल्सेंद्रगाथ और मीननाथ अमभिन्न--नित्याहिकतिलकम की सूची-- ० आओ, 
।. मरत्स्वेंद्रनाथ का स्थान। : हि क्‍ के देप- शा हक 
 ४--मत्स्यद्रनाथ-विषयक कथाएं आर उनका निष्कषं--कौलशाननिंय की कथा--- .गय 


बंगाल म॑ प्रचलित कथा-- नपाल की कथाएं -- उत्तर भारत की कथाएँ नाथ चरि 
की कहानियां--कथाओं का दूिष्कर्ष --काल-निरव - स्थान-निणुव--कदली देश-- 
सिंदल द्वीप--चंद्रगिरि--मत्स्येंद्रनगाथ की साधना पर विचार | ........ ४६--४ ६ 













&--मत्य द्रताथ द्वारा अबवार्रित कौलज्ञान-पतकलकुलशास्त्र के ग्रवतारक --विभिन्न 
युगों में कौलशान--सिद्ध या सिद्धामत कौल--.'कुल” शब्द का प्रयोग--कौलजश्ञान के 

. विवेच्य विषय--बौद्धमव से कौलज्ञान का संबंध--कुल और अकुल के अर्थ-- 
कोलोपनिषद्‌ का मत--कुल शब्द के विविध ञ्र थ--कौल मार्ग के दाशशनिक सिद्धांत-- 





)३, 
है 
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है 55 
है. 


छुत्तीत त्ू--शिव और जीव--योगमाग और कौलमार्ग --बोग और मोग--शेरक्ष- 
. मत की गिशे पता-चोगपंथ में वामाचार--कौल साथक का लक्ष्य--चक्र--साधकों 
|... की ग्रवस्थाएँ--आचार--मच्छंदावतारित कौलज्ञान का लब्य | ४७---७ 


$-जालंधरनाथ और कृष्णपाद--जालंघरनाथ विषयक परंपराएं ओर ब्उनके ग्रं थ--- 
. जालूतर पीठ--उड्डिपान--ज/लंघर पीठ की अदिष्ठात्री देवी-त्जेश्वरी या वज्चेश्वरी 
8... -“इईदमूसत और लक्ष्यीकरा से संबंध पर विचार--कझष्णपाद या कानिष्पा-- इनके 
4 कक | प्र. हि गत दर  ७छ७- प्यर द 


| +-जञालंत्ररपाद और कृष्सपाद की कापालिक सव- कायालिकों के प्राचीन उल्लेख 
...... यल्ुसंप्रदाव ओर वज़यान का संत वड़ीपाद का मत--मालती-साघव का 
... उल्लेख-उक्त नाथ्क की टीका में कापाजिक मत्र को व्याख्या+-तांत्रिकों के निगुण 
|... और सगुण शिक्लय शेव्र चंद्रोदय के शैच कापाज्षिक--सरहपाद का “सुंखराज? तत्त्व 
है.  नालंबरादका एक अस्यव पद--आनंद--दो हा कोष और उसकी मेखला टीका--- द 
है . दइलमें प्रतियादित झृष्णपार का मत-- दो प्रकार के सत्य--जौद्ध माम में तांतजिक प्रवृत्ति 
|... का प्रवेश-शून्खाद--ैद् दर्शन के पंचस्केध--्पाचि बुछ--नाड़ी संस्थान--उष्शीष्ट 
कमज़ और जालंघर गिरि--गोरच् मत से तुलना--मडे शिखर का वास--भावाभाव- 


विनिर्म॑कावस्था। :- ...././॥ऑ॥य7 ३ घर ६४ 





है. ८-नोरकनाथ--सहिमाशाली व्यक्तित्त--जन्म स्थान पर विचार-गोरत्षनाथ कै प्रंशें->...- 
। .. शोसखनाथ लिखित कह्दे जाने वाले हिंदी ग्रंथ--इन पर विंचार। श्श्श 


हा है ६--१रड आर ब्रह्म/ण हइु--छुतीस तला की व्याख्या--छ पिए्ड---तत्व ओर पिणड--- 
शिवशक्ति श्रोर रिश्ड-अंह्माए्ड--कुए्ड ती--सुष्टि के आदि कतू त्व पर विचार--नाथमाग 
.. और कुण्डलिनी तत्व--अ्रमरौध शासन के वचन पर विचार | १०३-श् शक... 


४०-पातजल्न योग--योग विद्या को प्र [चीनता--चित्त-निरोध--चवित्त के सेद--समावि ; 
! के भेर --तीन विषय--लांख्य का तसख्वाद--एकांग्रता के समय चित्त वी अवस्था-- 

. ... चित्ततृत्तिवाँ-वैराग्य और अम्यास--कैबल्य भाव--ईश्वर प्रिधान--क्रियायोग-- 
९ क्लेश और उनका नाश “योग के शास्त्रार्थ की चार बात-- वेबेकज्याति--अष्टाँस- 
योग--पित्तवृत्ति-नि रोध के वाद का संस्कारं--सि द्वयाँ--धर्ममेंघ--लिंग शरीर का... .- 

विराम | मो .... . :११४--(१ रुक मे 

हा रा. ११--गरक्षुनांथ का उपदिष्ट योग सार्ग--( १ ) इंठयोग क्या है --उसके दो भेद-- 
कुएडलिनी--जिंद, वायु और मने--काम, विषहरर और  निरंजन--सामरस्य-- है 
























"(१० 


.. नाड़ियाँ--अनाइत ध्वनि*चपट्वक्र--चार प्रकार के योग--सोलइ आधार, दो लक्ष्य 
“.. और पांच व्योम--पुद्रा और सारणा--परासंवित्‌--सहजसमाधि कक 
.. (२) गोरत्ञविद्वांतसंग्रह--उसमें उद्धत अंथों की सूची--गोरक्ष पूर्वयोग--उपनिषदों 
.. पर विचार- योगोपनिषद्‌--पडज्ञ और शअ्रष्यंग योग--सगुरु-महिमा---विभिन्न दर्शनों से 
«. मतभेद-नाथमतु में मुक्ति. ८ १३२--१ दे $ 


पु 
कई नल ४ 
र ॥ के ४ 
$ 26% है # 


«.१२--गोरक्षवाथ के सम सामयिक सिद्ध-वजयानी और नाथपंथी सिद्ध परंपरा के 
सामान्य सिद्ध---चोरंगीनाथ----चासरीनाथ--तंतिपा---दा रिपा--विरुपा--कमा टी «*  « 
कनखल--मेखल--घोबी--ना गाज न--अचिति--चम्पक--- ठेश्टस---चुणक र--मभादे 
“+कामरी--- धसपापतंग-- भद्रपा-- सबर---- सान्ति-- कुमारी--- सियारी--- कमल- 


.. केंगारि-चपटीनाथ | 


१३-परवर्ती सिद्ध-संप्र दाय में प्राचीन मंत--बारह पंथ--पाशुपत मत--अरगम और 
 निगस--सोरक्ष पूवमतों का संप्रदाय में ग्रहण और उसका कारण - योगी मुसलमान क्‍यों 
हुए (--पुराने संप्रदायों की अंत्भक्ति के प्रमाण--शिवद्धारा, प्रवर्तित संप्रदाय--- 
गोरक्ष संप्रदाव--योगियों के मुख्य स्थान--संप्रदाय .का वृक्ष--रावल-शाखा--- 
.. 'रावलः का अथ--बाप्पा राबल--लाकुल पाशुपत मत का अवशेष---गोरज्षनाथ और 

. लकुलीश---उलूक और कुशिक--ओऔजूक्य दशन--पूरन भगत और राजा रसालू- 
.. पुरी के सतनाथं--वैष्णव आगम--मत हरि---गोपीचंद और मयनामती--इनके संबंध 
- की कथाएँ--रसेश्वर मत-नाथ पंथियों के रस ग्रंथ--वैष्ण्व योग-- शाक्त 

उपादान--अ्रन्यसंप्रदायों के अवशेष । 


१४--लाकदाबा में संप्रदाय | नेतक डउपदेश--हिंदी रचनाओं की विशेषता--संवाद 
श्वयि-यदों की प्राचीनता--गुरु की आवश्यकता--गुरु ओर शिष्य--मन की पा 

शुद्धि--वाद-विवाद निषिद्--जल्दबाज़ी अनुवित--प्रलोभनों से बचाव--विकारों में 

2... निविकार दत्त-शिष्य का आचरण--मसध्यम सार्ग--ग्रही और योगी--ब्रह्मचर्य 

.. पर ज्ञोर--नाद और बिंद का संयम--नशा सेवन निष्छि--सद्य सांस का व्पिध--.. 
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. -... नाथ-संप्रदाय का विस्तार 
पे हे ; 5 के ( १ ) नाम 


....._ सांग्रदायिक त्रंथों में नाथ-संग्रदाय के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। हि 
हृठयोगप्रदीपिकाकी टीका (१-५) में ब्रह्मानंद ने लिखा हे कि सब नाथों में प्रथम... 
... आदिनाथ हैं जो स्वयं शिव ही हैं-ऐसा नाथ-संप्रराव वालों का विश्वास है।इस से... 
..._ यह शझनुमान क्रिया जा सकता हैं हि ब्रह्मानद इस संप्रदाय को 'नाथ-सप्रदाय! नांस से ही. 
जानते थे * मिन्न-भिन्न प्रंथों मे बरावर यह उल्लेख मिज्ञता हे कि यह सत 'नाथोक्त 
_ अर्थात्‌ नाथद्वारा कथित है| परंतु संप्रदाय में अधिक प्रचलित शब्द हैं, मिद्ध-मत (गो० 
सि०पं ०, पृ० १२) सिद्ध-माग (योगबी जज), योग-मार्ग (मो०सि० सं०, प््‌० ५, २१)योग-संप्रदाय- 
... [गो० सि० सं०, पृ० ४०), अवधूतमत (पु० १८), अवधूत-संप्रदाय (पु० ५६) इत्यादि । इस 
.... मत के योग मत ओर योगप-संप्रदाय नाम तो साथ ही हैं, क्योंकि इनका मुख्य धम ही 
.-.. योगाभ्यास है । अपने साग को ये लोग सिद्धमत या सिद्ध-माग इसलिये कहते हैं कि इनके 
.. मत से नाथ ही छिद्ध हैं। इनके मत का अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ 'सिद्धसिद्धान्‍्त- 
.. पद्धति है ज्िसे अद्वारहवीं शताब्दी के अन्विस भाग सें काशी के बक्तभद्र पंडित ने 
... संक्षिप्त कर के सि द्धसि द्वा न्त-सं ग्र ह नामक अंथ लिखा था। इन प्रंथों के नाम से 
.. पता चलता है कि बहुत प्राचीन काल से इस मत को “घिद्ध मत! कद्दा जा रहा है । सिद्धान्त 
वस्तुतः वादी और प्रतिवादी द्वारा निर्णीत अथे को इहते हैं, परन्तु इस संप्रदाय में यह 
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 अथ नहीं स्वीकार किया जाता । इन लोगों के मत से सिद्धों द्वारा निर्यीत या व्यास्यात.... 

.._ तत्त्व को ही सिद्धान्त कहा जाता हे (शे० सि० सं०, प्ु० १८), इसी लिये अपने संप्रदाय 
. क्रेग्रंथोंकों ही ये लोग 'सिद्धान्त-्मंथ' ऋहते हैं। नाथ संप्रदाय में प्रसिद्ध है क्रिशं करा चाय... 
.. इान्‍्त में नाथ-संप्रदाय के अनुयायी हो गए और उसी अवस्था में उन्होंने सिद्धान्त- ... .. 
-. विदु ग्रंथ लिखा था। अपने मत को येलोग अवधूत सत' भो कहते हैं। गो र ज्ञु-.... 
. सिद्धान्त-संग्र ह में लिखा है कि इमारा मत तो अवधूत मत ही है (अस्माक मतं॑ त्वव-.... 
.. धूतमैष, प्ृ० १८) | ऋबीरदास ने अवधू! (--अवधूत) को संबोधन करते समय इस मत... 
.. को ही बराबर ध्यान में रखा है | कभो कभी इस मत के ढोंगी साधुओं को उन्होंने कच्चे... 


सिद्ध कहा है *। गोस्वामी तुलसीदास जी नेराम चरितमानसके शुरू मेंहदी 





१, आदिनाथः सर्वेषां नाथानां प्रथमः, ततो नाथर्सप्रदायः प्रयूस इति नाथसंग्रदायिनों 
 बदन्ति | 


२. कच्चे सिद्धन साया प्यारी | --बी ज क, ६६ वीं रमैनी 
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० नाथ-सप्रदाय का ॥वस्तार 
आओ तह पाक 2 इज अदा गे 
ते सांग्रदायिक ग्रंथों में नाथ-संप्रदाय के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। 
. हृठयोगप्र दीपिका डीटीका (१-५) में ब्रह्मानंद ने लिखा हे कि सब नाथों में प्रथम पा 
 आदिनाथ हैं जो स्वयं शिव ही हैँ-ऐसा नाथ-संप्रदाय वालों का विश्वास है।इससे 
.. यह अनुमान क्रिया जा सकता हैं हि ब्रह्मानंद इस संप्रदाय को 'नाथ-सप्रदाय! नास से द्वी.. 
जानते थे "* मिन्न-भिन्न प्रंथों मे बराजर यह उल्लेख मिलता हे कि यह सत 'नाथोक्ता 
अथात्‌ नाथद्वारा कथित है| परंतु संप्रदाय में अधिक प्रचलित शब्द हैं, मिद्ध-मत (गो० 
 सि०घं ०, प्रृ० १२) सिद्ध-माग (योगबीज),योग-सार्ग (गो०सि० सं०, प्ू० ४, २१)योग-संप्रदाय-.. 
(गो० सि० सं०, परृ० ४०), अवधूतमत (पु० १८), अवधूत-संप्रदाय (प्ृू० ४६) इत्यादि। इस... 
... मत के योग मत और योग-संप्रदाय नाम तो साथ ही हैं, क्योंकि इनका मुख्य घर्म ही हा 
.-  योगाभ्यास है। अपने साग को ये लोग सिद्धमत या सिद्ध-माग इसलिये कहते हैं कि इनके... 
.. मत से नाथ ही लिद्ध हैं। इनके मत का अत्यंत प्रामाणिक अंथ सिद्ध सिद्धान्त-.... ४ 
... पद्धति! है ज्िसे अद्वारहवीं शताब्दी के अन्विम भाग में काशी के बलभद्र पंडित ने 
.. संक्षिप्त कर के सि द्धू-सिद्धा नतसं ग्र ह नामक अंथ लिखा था। इन ग्रंथों के नाम से 
... पता चलता है कि बहुत प्राचीन काल से इस मत को 'प्रिद्ध मत! कद्दा जा रहा है | सिद्धान्त 
.... चस्तुतः वादी और अ्रतिवादी द्वारा निर्णीत अथ को इहते हैं, परन्तु इस संप्रदाय में यह... 
. अथ नहीं स्वीकार किया जाता | इन लोगों के मत से सिद्धों द्वारा निर्शीत या व्याख्यात.. 
. सक्त्व को ही सिद्धान्त कहा जाता है (मो० सि० सं०, पु० १८), इसी लिये अपने संप्रदाय... 
. के ग्रंथों को ही ये लोग 'सिद्धान्त-ग्ं थ! ऋहते हैं। नाथ संत्रदाय में प्रसिद्ध है किशंकरा चा ये 
... अन्त में नाथ-संप्रदाय के अनुयायी हो गए और उद्ों अवस्था में उन्होंने सिद्धान्त- 
*. विदु पंथ लिखा था। अपने मत को येलोग अवधूत मत! मो कहते हैं। गो र ज्ञु-. । 
. सिद्धान्त-संग्रह में लिखा है कि इमारा मत तो अवधूत मत ही है (अस्माक मं त्वव- 
.. धूतमैव, प्रृ० १८) । ऋबीरदास ने अवधू! (->अवधूत) को संबोधन करते समय इस मत 
.._. को ही बराबर ध्यान में रखा है । कभो कभी इस मत के ढोंगी साधुओं को उन्होंने 'कच्चे 
. सिद्ध! कहा है *। गोस्वामी तुलसीदास जीने राम चरि तमानस के शुरू में ही 
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.. १, आदिनाथः सर्वेषां नाथानां प्रथम: ततो नाथर्सग्रदायः प्रबुक्त इति नाथसंगप्रदायिनों रे 
वेधन्तित 
२. कच्चे सिद्धन माया प्यारी | --बी ज॒ क, ३& दीं रमैनी 


् । 


कि 


ह्‌ 80० नौ थ संप्रदाय 


'पसिद्ध मतः की भक्ति-दीनता * की ओर इशारा किया है। गोस्वामी जी के अंथों से पता 


चलता है कि वे यह विश्वास करते थे कि गो रखनाथ ने योग जाकर आ को दूरकर . 
दिया था * | मेरा श्रनुमान है हि राम चरितमा नस के आरभ में शिव की वंदना 
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के प्रसंग में जब उन्होंने कहा था कि श्रद्धा भौर विश्वास के साज्षात्‌ स्वरूप पावती 


ओर शिव हैं; इन्हीं दो गुणों (अर्थात्‌ श्रद्धा भौर.-विश्वास) कै अब्ाव में सिद्ध लोग * 


ः ९ 


भी झपने हो भीतर विद्यमान इेश्वर को नहीं देख पाते *, तो उनका ताटपय 


इन्हीं नाथपं-. ० 


- यियों से था। यह अनुमान यदि ठीक है तो यह भी विद्ध है कि गोस्वामी जी इस मत को >.. 


भत्तिद्ध सतः ही कहते थे। यह नाम संप्रदाय में भी बहुत समाहत है और इसकी परंपरा 


बहुत पुरानी मालूम होती है । मत्स्येन्द्रनाथ के कौ लज्ञान नि रण य के सोलहवें पटल 


. से अनुमान होता है हि वे जिस पंग्रदाय के अनुयायो थे उसका नाम सिद्ध कौल 0 
संप्रदाय! था । डा० बागची ने लिखा है कि बाद में उन्होंने जिसे संप्रदाय का अवतन 


क्या था उसका नाम योगिनी कौल प्राग! था। आगे चज्ञ कर इस - बात . की विशेष 
आलोचना करने का अवसर आएगा | यहाँ इतना ही कह रखना पर्याप्त है कि यह सिद्ध. 


कौन मत ही आगे चल्ञ कर नाव-परंपरा के रूप में विकृप्तित हुआ | 


सिद्ध प्तिद्धान्तपद्धति में इल सिद्ध मत के सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, .. 


क्योंकि कक शतकरायश वेदान्री माया से अमित हैं. भाद्ट मीमांसक कम-फल के चक्कर... 


में पड़े हुर हैं. वेशेषिक लोग अपनी द्वेत बुद्धि मे ही मारे गए हैं तथा अन्यान्य 


दाश्शनिक भी तत्तत्र सेबंचित ही हैं; फिर, सांख्य, वैष्णव, वैदिक, वीर, बौद्ध, जैन, 
ये सब लोग व्यर्थ हे कष्टकल्पित मार्ग में मटहू रहे हैं; फिर, होम करने वाले... 





१. ( १) लियोना्ड ने झपने नो ट्स आन दि कनफ थे यो गी ज्ञ नामक प्रबँध में. 


दिखाया है कि मोरच्ननाथ । भक्ति सांग के प्रतिदंदी थे। देखिए ह० ०, । जिल्द ७, बे ३ 


पू० २६ह६। 


(२) नाययोगियों और भक्तों की तुलना के लिये देखिए--कबीर, इ० आओ 


...._२. बरन धरम गयो आखम निवास तज्यो 


ऋ्रासन चकित सो परावनों परो सो है-। * पा । 0 . 


... करम उपासना कुबासना विनास्यों ज्ञान 


_ बचन विराग वेख द जतन हो द सो है। 
गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग द द 
निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो है | 


जम काय मन बचन सुभाय तुलसी है जाहि पा 
2 मम राम नाम को भरोसों ताहिको भरोसों है । 
डे द >क वि तावली, उत्तरकाण्ड, घड | ह 
....._६. भवानीशंकरौ बन्‍्दे श्रद्धाविश्वासरुषिणों |... 
.... याब्याँ बिना न पश्यन्ति सिद्धाः्स्वान्तस््थमीश्वरमू ॥.. |... ! 





































नां बसंग्रदाय काबविस्तार . > 


के दीज्षित आचाय, नग्नब्त बाते तापस, नाना वीर्था' में भटकने वाले पुण्यार्थोी 
चारे दुःखभार से दबे हे रहने के छारण तत्त्व से शून्य रह गए हैं, --इसलिये श्क 
मात्र स्वाभाविक आवरण के अनुकूत् सिद्ध-मार्ग के श्राश्रय करता ही उपयुक्त हे' । 
: यह सिद्ध-मार्ग नाथ मत ही है। ता! का अथ है अतादि रत और “थ' का अथ है 
-. - ( आुबनत्रय का ) स्थापित द्वोचा, इस प्रकार 'नाव' सत का स्पष्टाथे बह अनादि 
 धम है जो भुबनत्रय की स्थिति का कारण है। श्री गोरक्ष के इसी कारण से ज्ञाथ! 
.._ कहा जाता है।* फिर ना! शब्द का अथ नाथ-बह्य जो मोक्ष-दान में दक्ष हैं, 
. उनका ज्ञान कराना हैं और थ! का हअथ हे ( अज्ञान के सामथ्य का ) स्थगित 
करने वाला | चूँकि नाथ के आश्रयण से इस नाथ-बक्य का साक्षात्कार होता है और हर 
_अज्ञान की माया अवरुद्ध होती है इसीलिये 'नाथ” शब्द का व्यवहार किया हक 
जाता है ३ ० 
ह २ । ग ह ््छ ! ७ 
द (२) बोाद्ध ओर शाक्त मतों का अस्तभाष 
थह विश्वास किया जाता है कि आदिनाथ स्वयं शिव ही हैं * और मूलतः 
समग्र नाथ-संप्रदाय शैव है। सत्र के सूत उपास्‍्य देवता शिव हैं।गोरक्ष सिद्धान्त 





१, वबेदान्ती चहुतककरकशमतिर्त्र त्त: पर॑ सायया | हे 


भाद्दाः कर्मफलाकुला हतथियों देलेन चैशेषिकाः । 
.. झन्‍्ये भेदरता विषदुविकलास्ते तखतोवंचिता- 

सस्‍्तस्माव सिद्धमतं ध्वभावससर्य॑ घीरःप्परं संश्रयेत |. 
. सांख्या वैष्णव वैदिका विधिपराः संन्यासिनस्तापसाः: । 

सौरा वीरपरा  प्रपद्लनिरता बौद्धा जिनाः श्रावकाः । 

एते कष्टरता बरथा प्रुथगता ते तच्वतोवच्चिता -- 

स्तस्माव्‌ सिद्धमतं ० । द 

आचार्या बहुदीज्षिता हुतिरता नग्नव्रवास्तापखाः | 

नानातीर्थनिषेवका जिनपरा मौने स्थिता नित्यशः | 

एसे ते खलु दु.खभागनिरता ते तच्वतो वश्चिता - 





द सत्तस्मात्‌ सिद्धमतं ० । । 

२. राज गुझ में-नाकारोअ्तादि रूप _बकाह स्थाप्यते सदा । 

है भुवनन्नयमेबेकः श्री मौरक् नमों इस्तुते ॥ 

ञ्र॒में- श्री मोहदानदुक्षत्वात्‌ नाथ बह्यानुबोधनाव्‌। 

ही द स्थगिताज्ञान विभवाघ्‌ श्री नाथ ह ते गीयते ॥ 
देदीप्यमानस्तस्वस्य कर्ता साज्षात्‌ स्वयं शिवः कम 
संरक्षन्तो, विश्वमेव धीराः सिद्धमताश्रयाः || -5सि छु सि द्धा नत प द ति 
शक्तिसंगमतंत्र बढ़ौंदा सीरीज्ञ ( &१ ) के ताराखण्ड में आदिनाथ और कालो के 


संवाद से अंथ आरंभ द्वोता है | ये आदिनाथ स्वयं शिव ही हैं । 


३. श क्तिसंगमत 


. अवद्य ; वैरागी, कंथाधारी, जालंधर और मलयाज॑न 
.: शोफ्योधियों कहे । 5 
. २.  कादिसंज्ञा भवेदरपा साशक्तिः सर्व सिद्ये। 
2. बेब, शवनावैरकरएयर्‌ ॥.....: 
.. तथा लैमुंचने संत्र कल्पे-कल्पे विजम्मते | 


हा 


> किम ० बक ... नांधथसंप्रदायें 


सं म्नद्द (प० १८) में शंसराचाय के अद्वेत मत के पराभव की कह्दानी दी हुई है। - 
 पराभव एक कापालिक द्वारा हुआ था | कशनी कहने के बाद अंधकार को संदेह हुआ 
है कि पाठक कहीं कापातिक के बिजय से उल्लसित होने के कारण अंथकार को भी 
उस्तो सव झा अनुयायो न मान लें, इसलिये उन्दोंने इल शंका को निमूल करने : 
के लिये कहा है कि ऐसा कोई ते सममे कि हम कापालिक , मत को मानते हैं। मत तो . .- 


हमारा अवधूत ही है। किन्तु इतना अवश्य है कि कापालिक मतको भी श्री नाथ! 
ने ही प्रकट किया था, क्योंकि शा बर तंत्र में कापालिके के बारह आचार्यों में प्रथम 


नाम आदिनाथ हा ही है और बारह शिष्यों में से कई नाथ मार्ग के प्रधान आचाय हैंए। 
फिर शाक्त माग, जो तंत्रानुसारी है, उसके उपद्देष्टा भी नाथ ही हैं। नाथ ने ही... 
तंत्रों की रचना की है क्योंकि षो ड श नि स्था तंत्र में शिव ने कह्दा है कि मेरे कह्दे हुए रा 
तंत्र को ही नवनाथों ने लोक में अ्रचार किया है * | शाक्त मत के अनुस्तार चार 


प्रधान श्राचार हैंः- बेद्क, वेष्णव, शैव और शाक्त | शाक्त आचार भी चार प्रकार 


के हैं;--वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार |. अब, षट् शां भ व- 
. रह स्य नामक अंथ में बताता गया है कि वैदिक आचार से वैष्णव श्रेष्ठ हैं, उससे 


गाणपत्य, उससे सौर, उससे शैव और शैव आचार से भी शाक्त आचार श्रेष्ठ है। . 
शाक्त आचारों में भी वास, दक्षिण और कौल दत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं और कौज् मार्ग... 
ही अवधूत-माग है। इस प्रकार तंत्र मंथों के अनुसार भी कौल या अ वधूत मांग... 
श्रेष्ठ है, इसलिये शाक्त तंत्र भो नाथानुयायो ही हैं ( गो० घि० सं०, पृ० १९ ) | यह लक्ष्य... 
करने की बात हे कि इस वक्तव्य में शाक्त तंत्र को ही नाथ मत का अनुयायी कद्दा 
गया है। शाक्त आगम दीन प्रकार के हैं । साक्ष्विक अधिकारियों को लक्ष्य करके 


उपदिष्ट आगम तंत्र! कहे जाते हैं, राजल अधिकारियों के लिये उपदिष्ट शाक्ल 


यामल' कहे जाते हैं ओर तामस अधिकारियों के लिये उपदिष्ट शासत्र को 'डामरः 
कहा जाता है। फिर तांजिकों के सर्वश्रेष्ठ कौलाचार के ही-अवधूत-मा्ग बताया... 
गया है। शोर क्ष सिद्धा न्त सं ग्र ह ( ६० २८ ) में तांत्रिक और अवधूत का अन्तर भी. 
बताया गया है। कहद्दा गया है कि तांत्रिक लोग पढ़िले बहिरंग उपासना करते हैं. 
और अन्त में क्रमशः सिद्धि प्राप्त करते हुए कुएडलिनी शक्ति को उपासना करते हैं 
जो हू-ब-हू अवघूत-सार्ग धूत-मार्ग की ही उपासनः है मा 
..._*.  कापालिकों के बारह आचार्य ये हैं--आदिनाथ, अनादि, 
. विकराल, महाकाल, कालमैरवनाथ, वढुकनाथ, वीरनाथ और श्रीकशठ । इनके बारह शिष्यों 
शंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, ग्रोरक्ष, चर्पड, 
| स्पष्ट ही इस सूची में के अनेक नाम 


के नाम इस प्रकार हैं-नागार्जुन, जड़भरत, हरि 


जे 20 + 025 हे 
न हल सोर्ड बलेंद मास ॥.... 





॥। है 
उ्ज्क्कः> कसर ४2 5 > नल 


काल, अतिकाल, करांल, 





न्‍ 
को 
च्ड । हु 


क्ृू 











+ अजय 


. श्त्तोकों की द त्त सं हि।ता लिखी थी। परशुराम नामक किसी आचार्य ने पचास 
खंडों में तथा छः हजार सूत्रों में इसे संक्षिप्त किया था। बाद में यह संक्षिप्त मंथ भी बड़ा. 





४ ४ 


ना थ से प्रद य का वि र॒. ........ &# 


इस प्रकार नाथ संप्रदाय के ग्रंथों की अपनी गवाही से ही मालूम होता हे 
कि तांब्िकों का कौत-माऱा ओर कापालिक मत नाथ मतानुयायी ही हैं। यहां यह 
ध्यान देने की बात हैं कि को लक्षान मनिणय में अमेक कोल मतों में एक योगिदी 


कील भत का हल्लेख है ( सप्तद्श पटल ) । गोरखनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ का 


संबंध इसी योगिनी-कैल न्मागं से बताया गया हैं '| यह माग कामरूप देश में उद्धू त 
हुआ था | इस प्रकार नाथ-पंथियों का यह दावा ठीक ही जान पड़ता है कि औलाचार 
उनके झ्याचायों द्वारा उपद्ष्ट मांग है। ज़िपुरा-संप्रदाय के अनेक सिद्धों के नाम 

ही हैं जो नाथ पंथियों के हैं । प्रसिद्ध है कि दत्तान्नेय ने त्रिपुरातत्व पर अठारह हजार 


“ै>-त्क्ता गया और हरितायन सुमेधा ने इसे परशुरामकल्पसून्न नाम से 


: पुनवर संक्षिप्त किया । इस पंथ की दो टींकाएँ उपलब्ध हुई हैं और दोनों ही 


गायकबाड़ संस्कृत सीरीज़ में ( नं० २९, २३ ) प्रकाशित हो गई हैं। प्रथम टीका उमानंद्‌- 
नाथ की लिखी हुईं नित्योत्सव नामक है | इसे अशुद्ध समझ कर रामेश्वर ने 


.. दूसरी वृत्ति लिखी। उमानन्दनाथ ने प्रथम मंगलाचरण के श्लोक में 'नाथपरम्परा? 


की स्तुति की है * | इस प्रकार त्रिपुरा मत के तांबिकों के आचाये स्वयं अपने के 


नाथ मतानुयायी? कहते हैं ।काश्मीर के काल माग में मत्स्येंद्रगाथ के बड़ी श्रद्धा 
.. केसाथ स्मरण किया जाता है।..... 


. अब थोड़ा सा कापातल्िक मत के विषय में भी विचार किया ज्ञाय | कापातलिक 


. मत इस समय जीवित है या नहीं, इस विषय में संदेह द्वी प्रकट किया जाता है । 


यामुनाचाये के आ ग म॒ प्रा मा रथ (पृ) ४5 ) से इस मत का थोड़ा सा परिचय मिलता 


 है। भवभूति केमाल दी माधव नामक प्रकरण में कापालिकों का जो दरणंन है बह 


. बहुत ही भयंकर है| वे लोग मनुष्य-बललि किया करते थे। परन्तु इस नाटक से इतना 


कप ब्राहाण हैं परन्तु अन्य; ब्राह्मण इन्हे होन समझते हें | सन १६०१ का मदमशुसारी के अचुसार द | 
“ इनकी संख्या १७४७०० थी | द हा 





तो स्पष्ट ही है कि उनका मत षढट्चक्र ओर नाड़िका-निचय के काया-योग से संबद्ध 








आज:पेतपाराामटावपप्रनाधयाापात० १ सनाकाप्रएजगपए "आना तानपमतवा/धाबत्रभाकामा+ 22 धरपा् पार पा कपअहादाग वा 


१, बागची + कौ ला व लि नि ण॑ य, भूमिका ५० ३ 


_ डपाध्याय शुभा र ती य द्‌ श॑ न, ए० ४३८ 
२. नत्वा नाथ परंपरा शिवसुखां विद्येश्वर श्री महा- द द पु 
.._ राज्ञों तत्सचिवाँ तदीयपृतनानाथां तदुन्तःपरास््‌ .....  : - इत्यादि । 


३ बंगाल में कंपाली नाम की एक जाति है। पंडित लोग इसे कापालिक परंपरा का. 


अवशेष मानसे हैं | परन्त स्वयं यह जाति इस बात को नहीं स्वीकार +रती ! ये क्ञोग अपनेको 
वैश्य कपांली कहने लगे हैं ' इनके समस्त आचार आधुनिक हिंदुओं के हैं । इनके पुरोहित 


७ 

















नांथ॑सेग्रदाये 


था ' यह काया-योग नाथयंतियों की अपनी विशेषता है। महामहोपाध्याय 
पं० हरप्रसाद शाब्री ने बोद्धवा नओ दो हा नाम से जो संग्रह प्रच्मशित किया 


उसझा एक भाग चर्या चर्य विनिश्वघहे । यहाँ सुझाया गया है कि पंथ हा 


वास्तविक नाम चर्याश्व य विनिशग्चय होना चाहिए। इस में चोरादी बौद्ध सिद्धों 
में से चौबीस लिड्धों के रचित पद संग्रह्दीत है। एक सिद्ध हैं कछान्हपाद या कृष्णगार । 
इनके रचित बारह पद वक्त संग्रह में पाए जाते हैं और सब से अधिक पद इन्हीं के हैं | 
ये कान्‍्हूपाद अपने के कायाज्ों' या 'कापाजिक' कहते हैं; * एक पद्‌ में उन्होंने अपने 


गुरु का नाम जाल्ंघरि दिया 


इन्हें नाथपंथो योगी जालंघर का शिष्य बताया है; इन्हीं जालंधर का नाम हाड़ीपा या 
ह॒रज्ञीकपाद भी है | जालंधरनाथ ने कोई पति द्ध। नव वा क्य नामक संस्कृत पुस्तक भी 
लिखी थी | वह पुस्तक अव उपलब्ध नहीं है, पर एक श्लोक से पता चलता है कि जाल॑ं- 


घर ताथ-म्ग के अनुपायो थे। इस रल्नोक में नाव की बड़ो सुंदर स्तुति है* । स्क॑ द- 
पुराण के काशीखण्ड में नव नाथों के विन्यास के सित्लसित्ते में जालंधरताथ का नाम . 


१... नित्यन्यस्तपडज्षचक्रनिद्वितं हत्पग्ममध्योदितं 
पश्यन्ती शिवरूपिणं लबवशादात्मानमभ्यागता । 
नाड़ीनामसुद्यक्रोण जगः पंचास्ताकर्ष णादू 
'अग्राप्तोत्पतनश्रमा विघटयन्त्यंग्न नममोंउभोसुचः ॥ --मा ल ती सा घ व २-२ 





२ : # ) आालो डोग्बि त्तोए संग करिब मो सांग ! 
निर्धत कान्द कापालि जोइलाग ॥ चर्या ०, पद १० 
( २ ) कइसन होलो डोम्बि तोहरि माभरि आली । 
अन्ते कुलीन जन माझे कावाली 


( ३ ) तुलो डोम्बी हाँ कपाली --वहीं, पर १० 


है... शाखि करिय जालघरि पाए ! 


पाखि ण राहअ मोरि पांडिआा चाद ॥ “वहीं, पद ३६ 


४ जालंधर के सिद्धा न्त वा क्य में यह श्लोक है 
का वन्दे तब्नाथतेजों भ्रुवनतिमिरहं भानुतेजस्करं वा 
.... सत्कतू व्यापक त्वा पवनगतिकरं व्योमवन्निभेर वा 
.. मुद्ानार्दा शूलेविमलरुचिधर खर्पर भस्ममिश्र 


कक 


3 हम आगे चल कर देखेंगे कि ज्ञालंघरपाद ' 


नाथपंथ के बहुत असिद्ध आचाये थे। परवर्ती परंपरा के अनुसार भी कान्‍्हूपादया 
नपा जालंघरनाथ के शिष्य बताए गर हैं | सानिकचंद्र के म य ना मती रगानमें 


-हूत वा5हव तरूप द्यत उत्त पर योगिन॑ रडर वा >संत> , अं८, सू०, पू० शेच्ट 




















नाथसंग्रदायकाविस्तार ै ऊ 


पाया जाता है' । गो र क्ष सिद्धां त सं ग्र है ( प्र०« ९० ) पर कापालिक मत के प्रकट 
- करने का सनोर॑जक कारण बताया गया है। जब विष्णु ने चौबीस अवतार धारण 
. किए ओर मस्त्य, कूंम, नुसिह झादि के रूप में तियेग योत्रि कै ज्ञीवोँ की सी क्रीड़ा 
करने लगे, कृष्ण के रूप में व्यभिवारि भाव ग्रहण छिया परशुराप्त के रूप में 
. निरपराध ज्षत्रियोँ हा मिपात आरम्भ किया, तो इन अनर्थों से कुपित होकर श्रीनाथ ने 
_ चोबिस #आापाक्िकों को भेज्ञा। इन्होंने चोबीसों अवतारों से यद्ध करके उनका सिर या 
' कपाल काटकर धारण किया ! इसीलिये ये लोग कापालिक कद्दज्ञाए । 


... इस प्मय जयपुर के पावनाथ शाखा वाले अपनी परम्परा जालंधरनाथ और 
 गोपीचन्द से मिल्लाते हैं। अनुश्रति के झनुसार बारह पंथों में से छः स्वयं शिव के 
प्रवर्तित हैं ओर बाकी छः गोरखनाथ के । यह परम्परा लक्ष्य करने की है कि जालंघरिपा 
नामक जो संग्रदाय इस समय जीवित हे वह जालंधरपाद का चल्नाया हुआ है। पहले 
इसे 'पा पंथ' कहते थे और नाथ-मार्ग से ये ल्ञोग स्वतंत्र और भिन्न थे। जालंधर 
या ज'लंघर नाथ को मत्सेंद्रनाथ ओर गोरखनाथ से अलग करने के लिये कहा गया 
' है | जालंघरनाथ औघड़ थे जब कि मत्स्येंद्रगाथ और गोरखनाथ कनफटा |* कान चीर 
. कर मुद्रा धारण 'हरने पर योगी लोग कनफटा कहलाते हैं परन्तु उम्के पूते ओघड़ कहे 
जाते हैं। परन्तु सि द्वा नत वा क्‍्य से जालंघर पाद का जो श्लोक पहले उद्धत किया गया 
है उससे पता चलता है कि मुद्रा नाद और तविशुल्ल धारण करने वाले नाथ ही इनके 
उपास्य हैं । आजकल जालंधरिपा सम्प्रदाय के लोग गोरखचना» द्वारा प्रवर्तित पावनाथी 
शाखा के ही हैं | परन्तु कानिपा संम्प्रदाय वाले, जिन्हें कोई-फोई जालन्धरिपा से अभिन्न 

भी सानते हैं ओर जो लोग अपने को गोपीचन्द का अनुअर्ती मानते हैं, बारह पंथियों 
से अलग सममभे जाते हैं।* सपेज्ञा या संपेरे इसी सम्प्रदाय के माने जाते हैं । एक धन्य 
परंपरा के अनुसार बामारग ( वाममाग) संप्रदाय कानिपा पंथ से ही संचद्ध है | 3 इन 
बातों से यह अनुमान होता है कि कापालिऋ माग का स्वतंत्र अस्तित्व था जो बाद में 
 गोरखपंथी साधुओं में अन्तमक्त हो गया है। गोरखपंथियों से कुछ बातों में ये लोग 
अब भी भिन्न हैं। गोरखपंथी ज्षोग कान के मध्यभाप में ही कुण्डल घारण करते हैं पर 
कानिपा लोग कान की लोरों में भो उसे पहनते हैं. यह मुद्रा गोरखनाथी योगियों का 


चिह्न है गोरक्षपंथ में इपके अनेक आध्यात्मिक अथ भी बताये जाते हैं। कहते हैं यह 


शब्द मुद ( प्रसंत्न होना ) ओर रा ( आदान, ग्रहण ) इन धातुओं से बना है | ये दोनों 


या 


ज्ीवात्मा ओर परमात्मा के प्रवोक् हैं. चूँकि इप़से देववा लोग प्रसन्न होते हैं और असुर 





१, जालंघरो वसेनित्यमुत्तरापथमाशित- 


२... ब्रिग्सश्गो रख ना थ ऐ ण्डदि क न फटायोगी ज़, पु० ६७ | 
३. चही, ए० ६३। 














.च रद जे बम ) . साथसंप्रदा य॑ 


.. लोग भाग खड़े होते हैं इसलिये इसे साक्षात्कल्याणदायिनी मुद्रा माना जाता है' । मुद्रा 
.. घारण के लिये कान का फाड़ता आवश्यक है और यह कारये छुरी या छुरिका सेही , 

. द्वोता है। इसीलिये छु रि को प निषदू में छुरी का माहात्म्य वशित हैः | तात्ग्य यह . 

. कि जो साधु कान फाड़कर मुद्रा धारण नहीं ऋरते इनका गोरक्षनाथ के माग से संबंध .. 
.. संदेहास्पद हो है। इस आलोचना से स्पष्ट होता है कि जालंधर (वा जलंधर) पाद और . ' 


... कृष्ण-पाद ( कानिपा, कानु रा, कान्हूपा ) द्वारा प्रवतित मत नाथ-संप्रदाय के अन्तगत 


* तो था परन्जु मस्त्यंद्र नाथ-गो रखनाथ परम्परा से भिन्न था । बाद में चलकर वह गोरख-  - 
..नाथोी शाला में अन्तभेक्त हुआ होगा। पट 
3 जो हो, जालंघरपाद और कृष्णपाद कर्णकुण्डल धारण करते थे, या नहीं 
.. यह निश्चय करना आज़ के बतंम्रान उपल्भ्य सामग्रियों के आधार बहुत कठिन है। .- 
. परन्तु चयाप द में शत्ररपाद का एक पद हमें ऐसा मिला है* जिससे यह अनु- 





द . मान क्रिया जा सकता है कि कम से कम शब्रग़द या तो स्वयं कर्णकुण्डल धारण ह ॥ 
करते थे या फिर उनके सामने ऐसे योगी जरूर थे जो करण कुण्डल धारण करते पट की 8 


_थे। पहलो बात ज्यादा मान्य जान पड़ती है। इन शबरपाद को ऋष्णपाद (कानपा) 
. ने बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया है और एक दोहे में परम पद-- 
. महापुख के आवोस--के प्रसंग में बताया है कि यही वह जालंधर नामक मदहामेरु 


गिरि के शिखर का उष्णीष कमत्न है--जो पाधकों का चरस प्राप्तव्य है-जहाँ ए 


स्वयं शवर॒पाद ने बाल किया था ।४ यदि यह अनुमान पत्य हो कि शब्रर पादकिसी 


१. खुद मोदे तु रादाने ज्ीवात्मपरसास्सनोः । 

.._ असपोर क्यसंभूतिसु द्रेति पशकीतिता ४ 
मोदन्ते देवसंघाश्च दववन्तेब्सुरराशयः। न 
सुत्रेति कथिता साज्षात्‌ सदाभद्राथदायिनी ।--सि छू सिद्धा स्‍्त प ८ ति 


२... चुरिकां संप्रव्यामि धारणं गसिद्धये । 
. संग्राष्य न पुनजन्म योगयुक्तः प्रजायते । 
३५९ पएकेली सबरी ए बन द्विए्डहु द 2 
द कण कुण्डल चन्रधारी--चर्या० पद श्य ।.. 2 ह 
... इस पर टीका -कर्शेति नानाध्थाने कुण्डलादि पश्चसुद्रा निरंशुकालंकारं कृत्वा बज्जमु- 
पायक्षार्म विश्त्य युगवनद्धरूपेश अन्न कायपवंत वने हिश्डति क्रीृति | 


ह - --बौं० गा ० दो० हू० ४४ | 


+ ,... बरगिरि शिह्दर उतुंग मुनि 


स ..._ शबरे जहि ड््श्रि बात । -... क्‍ 
. शड़ सो लंघिझ पश्चाननेदि 


.........-. कऋरिवर दुरिश्र आस ॥ २५ 7 
7 0 पाबोण्शान्‍वो०: छू २३०३. 




















नाथसंप्रदायकाबिस्तार..... दा 


प्रकार का कणुकुण्डल धारण करते थे तो यंइ अनुमान भी असंगत नहीं है कि 
डनके अति नितरां श्रद्धाशील कानपा भी कणेकुए्डल घारण करते दहोंगे। अद्वयवञ्ञ ने 


.. इस पद के इस शब्द की भी रूपक के रूप में व्याख्या की है । 


.. यद्यपि यही विश्वास किया जाता है कि मत्स्‍्येंद्रगाथ ने या गोरक्षनाथ ने 


ही कर्णइण्डल धारण दँरने की प्रथा चलाई थी तथापि करणकुण्डल कोई नई बात... 
|. नहीं है। इस प्रकार के प्राचीन अ्रमाण मिलते हैं जिसले अनुमान द्ोता है कि कर्ण- 
|. * कुण्डलधारी शिवसूततियाँ बहुत प्राचीन हाल में भो बनती थीं। एलोरा गुफा के. 


कैज्ञास नामक शिवमन्दिर में शिव की एक महायोगी सुद्रा की मूर्ति पाई गई है।इस 


मूर्ति के कान में बड़े बड़े कुएडल् हैं।यह मंद्रि और मूर्ति सन्‌ ईसबी की आठवीं 
. शताब्दो की हैं। परन्तु ये कर्णकुण्डज्ष ककफठा योगियों की भाँति नहीं पहने गये हैं। 
ब्रिग्स ने बम्बई की लिटरैरी सोसायटी के अनुवादों से इद्घृत करके लिखा है कि साल- 


सेटी, एलोरा और एलीफेंटा की गुराओं में, जो आठवों शताब्दी हो हैं, शिव की 
ऐसी अनेक योगी-मूर्तियाँ हैं जिनके कान में वैसे ही बड़े बड़े कुण्डल हैं जैसे कन- 


. फटा योगियों के होते हैं और उनको कान में इसी ढेँग से पहनाया भी गया है। 
.. इसके अतिरिक्त मद्रास के उत्तरी आरइट ज़िल्ले में परशुरामेश्वर का जो मंदिर हैं उसके 


भीतर ध्थापित लिंग पर शिव की एक मूर्ति हे जिसके कानों में ४ कनफटा यो गियों 


... के समान कुण्डल हैं। इस मंदिर का पुनः संस्कार सन्‌ ११२६ ई० में हुआ था इस 
... लिये मूति निश्चय ही इसके बहुत पूष की होगी। दी० ए० गोपीनाथ राव ने इंडियन 
. एंटिकरी के चालीसवें जिल्द (१९११३० ) में इस लिंग का वर्णन दिया है। इनके 
. मत से यह लिंग सन्‌ इसवी की दूसरी या तीसरी शताब्दी के पहले हा नहीं होना 


चाहिए | इन सब बातों को देखते हुए यह अनुमान करना असंगत नहीं कि 
मत्थ्येद्रनाथ के पहले भी कर्णकुण्डलधारी शिवमपूर्तियाँ होती थीं। इससे परंपरा का भी 
काई विरोध नहीं होता क्‍योंकि कहा जाता है कि शिवजी ने ही अपना बेश ज्यों का 
त्यों मत्स्येंद्रगाथ के दिया था। एक अनुश्रुति के अनुसार तो शिव का बह वेश 


पाने के लिये मत्ेंद्रगाथ को दीघकाल तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। 


हम .._ (३) गोरखनाथी शाखा. क्‍ 
नाथपंथियों का मुरुय संप्रदाय गो्खनाथी योगियों का है। इन्हें साधारणतः 


. कनफरा ओर दशतरी साधु कहा जाता है। कनफटा नाम का कारण यह है किये 


भ 


हक ७७७७ दा ५ 


... लोगकान फाड़ऋर एक प्रकार की सुद्रा धारण करते हैं। इस मुद्रा के नाम पर ही इन्हें. 
,.. “दरसनी! साधु कहते हैं। यह मुद्रा नाना धातुओं और हाथी दाँत की भी होती है। 
.. झधिक घनी महन्त लोग सोने की मुद्रा भी धारण करते हैं।गोरखनाथी साधु सारे- 
।.... भारतवष में पाए जाते हैं। पंजाब, हिमालय के पाद देश, बंगाल और बस्बई में ये 
..ल्ोग.'नाथ” कह्दे जाते हैं। ये लोग जो मुद्रा धारण करते हैं वे दो प्रकार की होती हैं -- 
..._कुण्डल झौर दशेन। दर्शन! का सम्मान भ्रधिक है क्योंकि विश्वास किया जाता है. 
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कै ४ 


०...“ :- -: नाथसंप्रदाव है 
. कि इसे धारण करने वाले अद्दा-साज्षात्कार कर चुके होते हैं। कुएडल को 'पविन्नी? भी 


... ईन योगियों की ठीक-ठोऋ संख्या कितनी है यह मरदमहुमारी की रिपोर्टों से . 
भी भाँति नहीं जाना जाता । जाज वेस्टन अिग्ध ने अपनी बमूल्यवान पुस्तक गो र ख- 


नाथएऐण्डदीकनफटायोगीज में भिन्न-भिन्न वर्षों की मनुष्य-गणना की रिपोर्टो.. 


से इनको संख्या का हिसाब बताय। है । सन्‌ १८९१ की सनुष्य गणना में सारे भारतवर्ष में हे 
_ थोगियों की संख्या २१४४४६ बताई गई थी । इसी वष आगरा और अवध के प्रांतों 
. में औषड़ ४३१९, गोरखनाथी २८८१६ ओर योगी (जिनमें गोरखनाथी भो शामित्र हैं) 
४८रे८७ थे। इनमें औषड़ों को लेहर समस्त गोरखनायियों ऋ&ा अनुपात ४५ फ्री दी 
है। इसी रिपोर्ट के अनुधार योगियों में पुरुषों और ख्त्रियों का अनुपात ४२ और है 
ही था। ये संख्याए विशेष रूप से मनोर॑जक हैं क्योंकि साधारणतः यह विश्वास 
किया जाता है कि ये योगी ल्लोग ब्ह्मचारी हुआ करते हैं। वस्तुतः इनमें ग्रहस्थ और 
घरवारी लोग बहुत हैं। यह समभाना भूल है कि केबन्न हिंदुओं में ही योगी हैं। उस... 
साज्ञ की पंजाब की रिपोर्ट ते पता चन्नता है कि ३८१३७ योगी मुसलमान थे । सन्‌ १९२१... 
की मनुष्य-गणना में इनकी संख्या इस प्रकार है :--. पल 787 8 


80 द ््दू 8 ६२९९७८ 75 रू ष/स््री की हे ३९५/३०४ 2 हे । 


जोगी मुसलमान वेशशध या जा १६/१५४ क्‍ 


, ऑलुष्य-गणना की परवर्ती रिपोर्टोंमे इन लोगों छा अलग से कोई उल्लेख 


नहीं है *। इतना निश्चित है कि जोगियों में कनफटा साधुओं की संख्या बहुत 
अधिक है | की यम द बा 
गोरखनाथी लोग मुख्यतः बारह शाखाश्रों में विभक्त हैं। अनुश्रति के अनुसार 
स्वयं गोरखनाथ ने परस्पर विच्छिन्न नाथ पंथियों का संगठन करके इन्हें बारह 
शाखाओं में विभक्त कर दिया था। वे बारह पंथ ये हैं --सत्यनाथी, घर्मनाथी, राम... 
पंथ, नटेश्वरी, कन्हड़, कररिलानी, बैशाग, माननाथो, आइपंथ, पागलपंथ, घजपंथ और 
गंगानाथी | इन बारह पंथों के कारण ही शकराचार्य छे द्शनामी संन्यासियों की भाँति 


इन्हें बारदपंथो योगी” कहा जाता.है। प्रत्येक पथ का एक एक विशेष स्थान! हे जिसे... 


ये लोग अपना पुस्यत्षेत्र मानते हैं। प्रत्येक पंथ किसी पौर! खिक देवता या महात्मा... 

._ को अपना आदि प्रवतेक मानता है। गोरखपुर के प्रसिद्ध सिद्ध सहंत बाबा गंभीरनाथ 

. के एक बंगाली शिष्य ने, संभवत: गोरखपुर की परंपरा के आधार पर, इन बारह पंथों 
का विवरण इस प्रकार दिया है ९... हल कक हे 80 


| विशेष विधण के लिये दे" गोरखनायदेदटदिकतकफवापोनोक 
*. गेंसीरनायप्रसंग, पु० इन्‍्ब१ 
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हे २ दे थी धमर देलक | ; 
रा | घना | शिएक| अरणकओ | नेपाल. | की 
युधिष्ठर। | | 
जज िएयए [८ पिच य आस कह ऋण मल हे ड आ हल 
| | ह 
३] रामपंथ | भ्रीरासचंद्र | चौऊ तप्पे गोरखपुर इस समय ये लोग भी गोरख- 
| पचौरा ैयुक्तप्रान्त) पुर के स्थान? को दी अपना 
2 कक 0 मा आह ले __ _ स्थानमानते हैं। 
४ | नाटेश्वरी | लदमण गोरखटिला, मेलम इनकी दो शाखाएं हैं-- नाटे 
“पिया खरी आर दरियापथी 
कन्‍्हड़| गणेश समानफरा #च्छ : रे 

पिलानी कपिल घर आग. का च 

६ । कपित्ञा छत गंगा सागर | बंगाल. इन समय क्लक्त्ते (द्मद्स ) 

। के पास 'गोरखदंशी” इनका 

दी _ स्थान है। 
बैरागपंथ | भरठंहरि | रतढोंड 3 हक 
| रतढडा ' पुष्कर के । आकर | 
! | पास , 
जद नत | सकल रमन ले लक लत ले नल पल अजमेर _ "मो मी कम आकर कक 
| 7 ००] 
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पागलपंथ | चौंरंगीनाथ अबोहर 


_(पुरन भपत। 


मूज्म्रवतक स्थान । प्रदेश 





2० था 








सत्यनाथ स्वयं त्रह्मा का ही 
नाम हैं। इसी जल्ियेये लोग 


१ #२इंंबक+>र4 ०८०5 +५+८+३ केला 6 ८] 42. 


- झा के योगी! कहलाते हैं। 








इस समय जोधपुर का महा- 
| हा सठ ही इन छा स्थान 
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कह हा उनोय संअदाय 


बे एक अनुश्रुति के अनुसार शिव ने बारह पंथ चलाए थे और गोरखनाथ ने भौ |. 
आस बारह ही पंथ चल्नाए थे। ये दोनों दल्ल आपस में झगड़ते थे इसलिये बाद में स्वयं... 
_गोरखनाथ ने अपने छः तथा शिव जी के छः पंथों को तोड़ दिया और आजकल 
की बारह-पंथी शाखा की स्थापना की। यह अनुश्रति पागल बाबा नाम के एक 
 झौघड़ साधु से सुनी हुई है। ब्रिग्त ने किसी और परंपरी के न्यनुसार लिखा है हि. 
शिव के अट्टारह पंथ थे ओर गोरखनाथ के बारह । पहले मत के बारह को और दूसरे 


के छः पंथों को तोड़ कर आधुनिक बारह पंथी शाखा बनी थी ' । इन दोनों अजुश्र॒तियों ... 


में पहल्ली अधिक प्रामाशिक होगी। क्योंकि सांप्रदायिक अंथों में शिव के दो 
प्रधान शिष्य बताए गर हैं-मत्स्पेंद्रताथ और जालंघरनाथ । मत्स्येंद्र के शिष्य... 
. गोरखनाथ थे। जालंधरनाथ द्वारा प्रवरतित संप्रदाय कापालिक माग होगा, इत्तका विचार 
. इस पहले ही कर आए हैं। इन कापालिकों के बारह ही आचार प्रसिद्ध हैं। ( आचायों हो 
और शिष्यों के नाम के लिये दे० प्ृ० ४ की टिप्पणी )। पुनगठित बारह संप्रदाय... 


इस प्रकार हैं 
शिवद्वारा प्रवर्तित :--- 


१. भूज ( कच्छ ) के कंठरनाथ 
पैशावर और रोहतक के पागन्ननाथ 
अफगाबिस्तान के रावल्ल 

पंख या पंक 

« मारवाड़ के बन 

5. गोपाल या राम के 


गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित : 
हेठबाथ 


२. आईपंथ के चोलीनाथ 
३. चाँद्ॉथ कपिलत्लानी 
हे 
५ 


७ आम हर 


शर्ट 


* रतढोंडा, मारवाड़ का बैरागपंथ और रतननाथ 
* जयपुर के पावनाथ 
६, धघजतनाथ महाबीर 


इन शाखाओं की बहुत-सो उपशाखाएँ हैं | कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपशाखाओं का 


.. उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। परन्तु इतना ध्यान में रखना चाहिए कि इन बारह... 
पंथों के बाहर भी ऐसे अनेक संप्रदाय हैं जिनका स्पष्ट संबंध इन छः मार्गों से नहीं... 
जोड़ा जा सका है। हो सकता है कि वे गोरखनाथ द्वारा तोड़ दिए हुए कुछ पंथों के 


के ह हा ॥ हमर हे । ये लोग. शिव या गोरखनाथ से अपना सम्बन्ध क्रिसीन किसी तरह है 





२. बिम्स 8० हा 5० हैई के झाधार पर| इन संप्रदायों की यह सर्वसम्भत सूची नहीं समझी. 
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ऊपर जिन्न बारह मुख्य पंथों के नाम गिनाए गए हैं वे ही पुराने विभाग 

हैं। पर आजकल बारह पंथों में निम्नलिखित पंथ ही माने जाते हैं-( १) सतनांथ, 
. (२) रामताथ, (३) धरमनाथ, ( ४) लक्ष्मणनाथ, ( ५ ) दरियानाथ, ( ६ ) गंगा- 
नाथ, (७) बेराग, (८) रावत्ञ या नागनाथ, (९) जालंधरिपा, ( १०) आईपंथ, 
( ११) कपिलानी झोर (“१२ )घजनाथ | गोरखपुर में सुनी हुई परंपरा के अनु 


सार चोथी संख्या नाटेसरी ओर पाँचवी कन्हड़ है, | आठवीं संख्या माननाथी, नवीं 
इंपंथ ओर दसवीं पागलपंथ हे। ऊपर के संबंधों का विवेचन करने पर दोनों 


अनुश्रुत्तियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। केवल एक के अनुसार जो उपशाखा 
है वह दूसरी के अनुसार पंथ है! तेरहवां महत्त्वपूणं पंथ कानिता का है जिसके 
विषय में ऊपर ( प्रु० ७ ) थोड़ों चर्चा हो चुकी है। 


-_. इनके अतिरिक्त और भी अनेक पंथ हैं जिनका किसी बड़ी शाखा से संबंध 


. नहीं खोजा जा सका। द्वाड़ी भारंग की चर्चा ऊपर हो चुकी हे । वे लोग बंबई में 


रसोइए का काम करते पाए जाते हैं। गोरखनाथ के एक शिष्य सक्करनाथ थे जिन्हें 
उनके रसोइए ने स्वाद जानने के लिये पहले ही चखकर बनाई हुईं दाल दी थी। 
.. इसी अपराध के कारण चार वृष तक उसे गल्ले में दांडी बांधकर भीख मांगने का दण्ड 
.. दिया गया। बाद में पिद्धि प्राप्त करने के कारण इन्होंने अपना अज्ञग पंथ चलाया । 


: अुख्य स्थान पूने में है । इसके अतिरिक्त कायिकनाथी, पायलनाथी, उदयनाथी, 


.. आरयपंथ, फीज्ञनाथी, चपटनाथों,' गैनी या गाहिणीनाथी"*, निरंजननाथ *, वरंजोगी 
. पा-पंक, काम्भज, कापषाय, अधनारी, नायरी, अमरनाथ, कुंभीदास, तारकनाथरें 
. अमापंथी, भ्रृगनाथ " अदि अनेक उपशाखाएं हैं ज्ञिनका विस्तार समूचे भारत-वष -और 

सुदूर अफगानिस्तान तक है। * 


एक दूसरी परम्परा के अनुसार मस्पेंद्रनाथ ने चार सम्भदाय चलाए थे--गोरख 
लाथी, पंगल या अरजनंगा (रावल ) मीननाथ सिबतोर, पारसनाथ पूजा । अन्तिम 


दोनों जेन हैं । 





सिद्ध का नास चर्पटी या चपटीनाथ है | 


२. नामदेव परंपरा के गैनीनाथ और बहिनीबाई की परंपरा के गाहिती चासक सिद्धा 


. का उल्लेख है| गम 
१३, हु० के बीसवें सिद्ध. । 
... तारकनाथ विलेशय के शिष्य थै--यों ० सं» झा०, पँ० २४६ 
रू, . नेपालराज के कमंडलु में भंगरूप से प्रवेश करने के कारण मस्स्यद्वुनाथ का एक 
.. ज्ञाम भूगनाथ था | कौ लक्षाननिर्ण य पु० ५८, श्लोक !७ से मस्स्यंद्रनाथ को 
.. अुगपाद कहागया है। 5»... «४ 
है. - ब्रिस्स! पू७ ७मे-७४ ः क्‍ 


१ बर्ण रत्नाकर के इकतीसवें सिद्धू, हठ० के १६ वें सिद्धू तथा तिव्वती परंपरा के ५६ ये. 


का; प +' 
। 
- 
व 
रा 
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अन्फड 








१४9 ः ,... नाथसंप्रदाय 
. गोरक्ष' के निम्नलिखित शिध्यों ने पंथ चलाए-- 


_कपिज्ञ मुनि, करकाई, भूष्टाई, सकरनाथ, संतनाथ, संतोषनाथ भौर 


लक्ष्मणनाथ | 


कपिल मुनि के शिष्य अजयपाल हुए _ जिन्‍्दोंने कपिलानी पंथ चलाया। इसी क्‍ 


परम्परा में एक दूसरे सिद्ध गंगानाथ हुए जिनका अलग पंथ चला | 


'करझाई शाला में आईपंथ के प्रवतेक चोलीनाथ हुए। इनका सम्बन्ध भूष्टाई से 


.. . ओी बताया जाता है। 


शिष्य का प्रवतित है। 


.._ गदमणनाथ को शाख्रा में नटेसरी और दरियानाथ पड़ते हैं। आम 
जाल्ंधरनाथ के दो शिष्य हुए--भरथरीनाथ और कानिपा। े 
कानिया संप्रदाय से सिद्ध सांयरी संप्रदाय उद्भूत हुआ | 


मा (४) नाथ योगी का वेश 


नाथ योगी को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। मेखला, स्तगी, सेली, . -.. 

गूदरी, खप्पर, कंण, मुद्रा, बधंचर, भोला आदि चिह्न ये ल्ञोग धारण करते हैं। पहले... 

,द्दी है जाते हे गया है कि कान आऑड़कर कुंड धारण करने के कारण ये लोग कनफटा कक 
कहे जाते हैं। कान फड़वाने की प्रथा किस प्रकार शुरू हुई इस विषय में नाना प्रकार 


ध दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। कुछ त्लोग बताते हैं कि स्वयं मस्स्पेंद्रनाथ (मछन्द्रनाथ) 
ने इस प्रथा का प्रवर्तत किया । उन्होंने शिव के कानों में कुए्डल देखा था और उसे प्राप्त. 





/805.4 "+माफाककत+७काका>ाजन्‍नया कह 5 


१.योगिसंग्रदायाविष्क्त ति के अलुसार मत्स्यद्रनाथ और जालन्धरनाथ (ज्वालेंठ - क्‍ 


हि 


नाथ) की शिष्य परंपरा इस प्रकार है :-... 
आदिनाथ 





| 


....... मत्सयेबनाथ जालन्धरनाथ 
करणिपा गोवीचनद् 
....._( कानिपा ) ली हर 


५ 


रेबाना थूः मीननाथ 


. माणिकनाथ बिलेशयनाथ 


त्नाथ अपदनाथ 


। 


..._गाहनीनाथ नागनाथ. सतृनायथ 





झा ४ 





सकरनाथ का कोई अपना सम्धदाय नही है पर हवाड़ी भरंग संप्रदाय धनके ही 


संतनाथ के शिष्य घर्मनाथ हुए जिन्होंने अपना पंथ चल्नाया। सन्तोषनाथ के 
शिष्य रामनाथ हुये। जाफ़िर पीर भी इन्हीं के साथ अपना सम्बन्ध बताते हैं। 











नाथ संग्रदायकाविस्तार " ५४ 


.. करने के लिये कठिन तपस्या की थी, एक दूसरा विश्वास यह है कि गोपीचन्द्र की 
. आयथना पर जालन्धरनाथ ने इस पंथ के योगियों को अन्य सम्प्रदाय वालों से विशिष्ट 
.. ऊरने के लिये इस प्रथा के चज्नाया था। कुछ लोगों का कहना है हि गोरखनाथ 


_. ने भरथरी का कान फाड़इर इस प्रथा के! चल्लाया था। भरथरी के कान में गुरु 


. ने मिट्टी का कुएडल १हनाया था। अब भी बहुत-से योगी मिट्टी का कुण्डल धारण 


.. करते हैं. परन्तु इसहे टूटने को सदा आशइ्ला बनी रहती है इसलिये धातु 
. या हरिण के सींग को मुद्रा घारण की जाती है। जो विधद्ञा स्रियाँ सम्प्रदाय में 
.. दीक्षित होती हैं वे भी कुण्डल धारण करतीं हैं और ग़हस्थ योगियों की पत्नियाँ भी 


. इसे घारण करते पाई जाती हैं। गोरखपंथी लोग किसी शुम दिन के! ( विशेष कर 


.. वसन्‍्त पद्चमी को ) कान के निरवाकर मंत्र के संस्कार के साथ इस मुद्रा के घारण करते 
. हैं। उन लोगों का विश्वास है कि ख्त्रियों के दशेन से घाव पक जाता है इसलिये जब 
.. तक घाव अच्छा नहीं हो जाता तब तक स्री-दशन से बचने के लिये किसी कमरे में बंद 
. रहते हैं, और फलाहार करते हैं .* कान का फट जाना भावाजोखी का व्यापार माना 
. जाता है। जिस योगी का कान खराब हो जाता है वह सम्प्रदाय से अतग हो जांता 
. है और पुजारी का अधिकार खे| देता है।* यह कराकुण्डल निस्संदेह योगी लोगों का 
.. बहुत पुराना चिह्न है परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो इसे नहीं घा(ण करते | ये लोग औषड़ 
'. कहे जाते हैं। औघड लोगें का जब करणमुद्रा-संस्कार है। जाता है. तब उन्हें योगी कन- 
... फटा कहा जाता है । ऐसे भी औघड़ हैं जे आजीवन कर्णमुद्रा धारण करते ही नहीं । 
. कहते हैं कि हिंगलाज में दो सिद्ध एक शिष्य का कान चीरने त्गे थे पर हरबार छेद 
: बन्द हो जाता था । तभी से औधड़ लोग कान चिरवाते ही नहीं ।१ सुधारक मनोकृत्ति के 
.. योगी लोग मानते हैं कि श्रीनाथ ने यह प्रथा इसलिये चलाई होगी कि कान चिरवाने को 
पीड़ा के भय से अनधिकारी लोग इस सम्प्रदाय में प्रवेश ही नहीं कर स कैंगे ४ । 


.. पद्मावत में मलिक मुहम्मद जायसी ने योगियों के वेश का सुन्दर वर्णन दिया 
.. है। उस पर से अनुमान किया जा सकता है कि योगियों का जो वेश आज है वह दीघो 
काल से चला आ रहा है। राजा ने हाथ में क्रिंगरी सिर पर जटा, शरीर 
. में भस्म, मेखज्ञा, शऋूगी, योग को शुद्ध करने वाला धँधारी चक्र, रुद्राज्ञ और 
. अधार (आसन का पीढ़ा) धारण किया था  कंथा पहन कर हाथ में सोंटा लिया था 
. और “गोरख गोरख' ही रट लगाता हुआ निकल पड़ा था, उसने ऋंठ में मुद्रा कान में 
. कद्राक्ष की माला, हाथ में कमण्डल, कंधे पर बधम्बर (आसन के लिये), पैरों में पाँवरी 
.. सिर पर छाता और बगले में खप्पर धारण किया था | इन सब॒ को उपने गेरुए रंग 





.. १९, सु० चं०, छ० रध१ 
२ भब्रिग्स हि ण््हः जा हे 
. है. द्वा० का० सं» प्रा० श्य भाग पु० ३६८, बिग्स ने लिखा है कि औघषड़ लोगों को 
. - योगियों से आधी ही दक्षिणा मिलती है कहीं कहीं समान सी मिलती हे | 
४. यो० सं० झा० 
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.... इसे हाल मटंगा कहते हैं। * ऐसे योगी भी हैं जो सिंगनाद जनेव नहीं घारण करते... 


0 5 मधावता ओंगी खंड १९, शर्त 2 


5. मप्र और दाथ सें नर कपाल लेते थे और शरीर में भस्म लगाया करते थे . 


4 ० हे 5 की , 


. लोग झुद्रा, नाद, कंथा, आधन, खप्पर, कोली, विभूति, बटुवा आदि घारण करते थे, -7- 


के पू और भोजन अहण करने के पूष योगी लोग इसे बजाया करते हैं। इस सिंगनाद हम 
.. * बंधे रहने के कारण ही “जनेव” को 'सिंगीनाद-जनेव! कहते हैं । मेखला सब योगी... 


.. पहने हुए हैं। मस्तनाथ नामक सिद्ध के विषय में प्रसिद्ध है कि 


... है हैयों का कथढल और गले में हडियों की ही माता घारण करते थे। देरों मे ये होगा 


अं शभचप पान कद रेर 
3 किक रतरर 


.... यंत्र अर्थात सारंगी यंत्र का व्यवहार करते थे (गोपीचन्द्र का चलाया हुआ होने के / 
... कारण सारंगी को गोपीयंत्र कहते हैं ), मेखला भौ' भस्म घारण करते थे | (क० ग्र० हे 
.._..._ २०४, २०६ २:७, २०८) और अजपा जाप करते थे (२०५९) * इसी प्रकार सूरदास के | ' 
.. अ्रमरगीततमें गोपियों ने जिन योगियों की चर्चा की है उनका भी यही वेश वर्शित है।. 
..... इन चिंह्ों में किंगरी एक प्रकार की चिआरी है जिसे पौरिये या भत्‌इरि के 
: गीत माने वाले योगी लिए फिरते हैं, मेखला मंज की रस्सी का कटिबंध है * और 





्ख् 


 संगी हरेण के सींग का बना हुआ एक बाजा है जो मुँह से बजाया जाता है। औषड़ .. 


ओर योगी दोनों हीं एक प्रह्नर का 'जनेवः धारण करते हैं जो काले भेड़े की ऊन... 
से बनाया जाता है। हर कोई उसे नहीं बना सकता । संप्रदाय के कुछ लोग ही, जो... 
इस विद्या के जानकार होते हैं, उसे बनाते हैं। ब्रिग्त ( प्र+ ११) ने लिखा है कि. 
कुमार्यू के योगी रुई के सूत का 'जनेव” भी धारण करते हैं ।इमी खूत में एक गोल... 
'पवित्री? बंधी रहती है जो हरिण की सींग या पीतल तांवा आदि धातु से बनी _ « 


. होती है। इसमें रई के सफ़ेद पागे से शगी ( सिंगी नाद ) नाम की सीडी वयो रइवी 


है और रुद्रात्ञ की एक मनिया भी भूज्ञती रहती है। प्रातः और संध्या कालीन उपासना $ 


नहीं धारण करते | कुछ योगी काले भेड़े के ऊन की बनी मेखला कमर में बांधते .. 
है । पी पहनने में इस मेखला का उपयोग होता है। एक और प्रकार की मेखला 
होती है जिसे धारण करने के बाद योगी को भिन्षा के लिये निकलना ही पड़ता है। 





मी मल मम भा म +3 है 


और दावा करते हैं कि ये चिह उन्होंने अन्तर में धारण किया हैया चमड़े के नीचे... 
उन्होंने अपने चमड़े... 








योगी या कापालिक कहते थे । वे कान में. 





की! 


“श्री सुकुमार . हा 


... सेन: प्राची न बा गूलाओ बाज्ञली, विश्व वि दूया संग्रह सिरीज शांति निकेतन 5» 


<? हर ऐसा जान पढ़ता है कि कर्णकुएडज् धारण करने की प्र 
35 मा ला वामह वन्रयानी साधन जंथों में 'हेरक के ध्यान 
.. कानों में नतस्थि को माला घारण करते हैं| इसकी चर्चा हम ब्रागे 


प्‌ बहुत पुरानी है & 
करेंगे। 7 हए: 








नाथसंप्रदाय का विस्तार 5 पर 


के नीचे जनेव दिखा दिया था| कबीरदास ने उसी योगी को योगी कहना उचित समकका 
था जो इन चिहों को सन में घारण करता है। *.. डर कम 
धंधारी? एक तरह का चक्र है। गोरखपंथी साधु ज्ञोहे या लकड़ी की शलाकाओं 
के हेर फेर से चक्र बना कर उप्तके बीच में छेद करते हैं। इस छेद में कोड़ी या मात्नाकार 
धागे को डाल देते हैं "फिर" मंत्र पढ़ कर उसे निहछाला करते हैं | बिना क्रिया जामे उस 
चक्र में से सइसा किसी से डोरा या कड़ी नहीं निकल्न पाती: ये चीज़ें जक्रकी 
'शल्लाकाषों में इस प्रकार उलक जातो हैं कवि निकालना कठिन पड़ जाता है। जो 
निकालने की क्रिया जानता है वह उसे सहज ही निकाल सकता है! यही 'धांवरी! या 


. गोरखधंघा है। गोरखपंथियों का विश्वास है हि मंत्र पढ़ पढ़ कर गोरखधघंधे से 


.] 


डोरा निकालने से गोरखनाथ की कृपा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और संसार- चक्र में 
डलके हुए प्राणियों को डोरे की भांति इस भवजाल्न से मुक्त कर देते हैं | 

. रुद्राक्ष की माल्ना प्रस्तिद्ध ही है। योगो लोग जिस माला के धारण करते हैं। 
उस में ३९, ६४, ८४ या १०८ मनके होते हैं। छोटो माजायें जिन्हें घुमिरतो' कहते हैं 
. ८या रे८ मनकों की होतो है और कल्षाई में बँधी रहती है। रुद्राक्ष शब्द का अर्थ रुद्र 
या शिव की आंख है। तंत्रशाख्र के मत से यह माला जपकाय में विशेष फलदायिनी 
होती है। इस रुद्राज्ष में जो खरबूजे के फाँक जैती जो रेखायें होती हैं इसे मुख! 
.. कहते हैँ। जप में प्रायः पंचमुखी रुद्राक्ष का विशेष महत्त्व हैे। एकऋमुल्री रुद्राक्ष बड़ा 
. शुभ माना जाता है। घर में उसके रहने से लद्मी अविचल हो कर बसती हैं। जिसओे 
.. गले में एकमुखी रुद्रात् हो उस पर श्र की शक्ति नहीं काम करती-पऐल्वा विश्वास 
_है। एकसुखी रुद्राक्ष असल में एकमुखी ही है या नहीं इस बात को परीक्षा के लिये 
प्रायः भेड़े के गल्ले में.बांध कर परीक्षा डी जाती है। यदि भेड़े की गन शश्र से कट 
जाय तो वह नक़ली माना जाता है। यदि न कटे तो सच्चा एञमुखी रुद्राज्ञ सममा 
जाता है ३ । ग्यारह मुख वाला रुद्राक्ष भी बहुत पवित्र समझा जाता है। ग्रइस्थ योगी 
साधारणतः दोमुख वाले रुद्रात्ञ से जप करने को अधिक फलदायक मानते हैं | 
आधारी” ( आधार ) काठ के डंडे में लगा हुआ काठ का पीढ़ा ( आसा ) है 


जिसे योगी ल्लोग प्राय: लिये फिरते हैं और जहां कहीं रख कर उस पर बेठ जाते हैं। 








१. सो जोगी जाके मन में मुद्रा | 
..... रात दिवस ना करई हिद्वां ॥ टेक || 
सन में झासण सन में रहणां। मन का जप तप मन सूं कहँणां ॥ 
मन में षपरा मन में सींगी । अनहदुनाद बजावै रंगी ॥ 
.. पंच प्रजारि भस्म करि भूका | कहै कबीर सो लद्से लंका ! द आर 
ी क्‍ क्‍ क्‌.ग्रं. पद २०३, घु० १२८ 


. ३, सु. चं: पृ०|२३६ 
वही 8 98०0 २९४७ 
न ३ ह ह 





पी है 





है 





न मर 3 नाथ संश्रदा य 


हे बिना अभ्यास के इस पर बैठ सकना असंभव है" । कंथा गेरुए रंग की सुजनी का 
.._ चोलना है जो गल्ले में डाल लेने से अंग को ढाँक लेता हे । इसी को गूदरी कहते हैं।.. | 
यह फटे पुराने चिथड़ों को बटोर कर सीं ज्ञी जानी चाहिए * | गेरआ या लाल रंग त्हा- हा 
.... चय का साधक माना जाता है। इसे धारण करने से वीयरतंभ की शक्ति बढ़ती है। के 
. कुस्स ने एक दन्तकथा का उल्लेल किया है जिसके अनुसार पावती ने पहले पहल झपने ' | ' 
.. रक्त से रंग कर एक चोलनां गोरखनाथ को दिया था। कद्दते हैं तभी से लाल (गेरुआ ) 


रंग योगी लोगों क्या रंग हो गया है। “सॉंटो” भाड़ फूंक करने का डंडा है 


रा हाथ के काले रूत्र के ऐशसा होता है । बहुत से योगी इसे मैरवनाथ का और बहुत पे '* 
गोरखनाथ का डंडा या सोंटा कहते हैं *। ४०४३3 है 
लत्ाट पर और बाहुमूल तथा हृदय देश पर भी .जिपुण्ड लगाया करते हैं । गूदरी का |. 


योगी लोग शरीर में भस्म लगाते हैं और |, 


धारण करना योगी के लिए आवश्यक नहीं है | बहुत योगी तो आरबंद (मेखला ) 


से बंधी हुई लंगोदी ही भर धारण करते हैं और बहुत से ऐसे भी मित्रते हैंजो 
लंगोटी भी नहीं धारण करते ३ । 'खप्पर! मिट्टी के घड़े के फोड़े हुये अद्ध भाग को कहते... 
हैं। आज कल यह दर्यायी नारियल का बनता है। बहुत से योगी काँसे का भी खप्पर |. 
रखते हैं इसलिए ब्ृप्पर को 'काँस! भी कहते हैं। खप्पर का एक सनोरंजक शधवशेष पे 
_“जोगीड़े! नामझ अश्लील गानों के गाते समय लिया हुआ चोड़े मुँह का वह घड़ा है... 


जिसमें गुरु लोग आँख रखकर जादू से हाथ पर लिये फिले हैं [४ 7 हा 
योगिसंप्रदाया विष्कृति नामक गग्रथ में ५ इन चिहों के धारण करने की विधि ._ 


ओर कारण के बारे में यह प्रनोरंजक कहानी दी हुई है। जब मत्स्येंद्रनाथ जी से प्रसन्न 
दोकर शिवजी ते कहा कि तुम चर भांगो तो उन्दंने शिवजो का स्वरूप ही वरदान हा 
में मांगा। शिवर्दी ने पहले तो इतस्ततः किया पर मत्स्वेंद्रनाथ की तपस्या से प्रसन्न 
होकर अन्त में अपना बेश दान करने को राजी क्‍ 


हो गए। फिर प्रथम तो सिर में 


पे 


. विभूति डालकर भस्मस्तान कराया और उसका यह तात्पय बताया कि यह भस्म अर्थात्‌ 


. मृत्तिका है, इसके शरीर में वारण करने का अिप्राय यह है कि योगी अपने को माना- |. 
. पान केअदीत जड़धरिज्री के समान समझें या अग्नि-संयोग से भस्म रूप में परिणत॒ | 
......  ईए काठ की तरह ज्ञानगित दग्ध होकर अपनी कठोरता आदि को छोड़ दे और | 
......_ ज्ञानाग्नि के संयोग से अपने ऋत्यों को भस्मसात्‌ कर दे । फिर : 
... और उसके दो अभिप्राय बताए । एक तो यह कि सेघ जिस प्रकार जल्न को समान 
.. भाव से भूतमात्र के लिये वितरण करता है उसी प्रक्ार- तुम समस्त प्राणियों के साथ 





५ सु० च: ३१० ९४० 


... २. वहीं: 0० २४० 
३. बिस्स : ३० १६-२० 


हि सु० द : चें० धृ० रध१ 


प्र बोषसंन्याटपृधएकरर 


जोद्दाथ डेढ़ | 





फिर जलस्नान कराया. |... 














' जायलप्रदाय का विस्तार: -. - # तय 5 हुए 


संमरान व्यवहार करना और दूसत यह हि पांनी जित प्रहार तप्त होने पर भी अबना 


. स्वभाव नहीं छोड़ता उसो परहार तुम भो अपना स्वभाव न छोड़ता । इसके अतन्‍्तर श्री... 
महादेव जी ने तीसरे उन्हें ' नाद-जनेउ? पहतचाया और उसका यह अभिप्राय सममायाः 

. काष्ठादि का बनाया हुआ यह नाद हे। नाद अर्थात्‌ शब्द | इसके धारण करने का 
मतलब यह हुआ कि ब्यव से शिष्प अवतो उल्तत्ति 'नाद! से समझे ।| ( शब्द गुरुओर 


. श्रोवा चेन्ला-ऐसा योगियों का सिद्धान्त है) ओर यह ऊर्णादि निर्मित 'त्नेड' जिस 
प्रकार संसार के अन्य “जनेउ्ञों? से भिन्न है उसो ग्रशार तुम अपने को संसार से मिनन 


समभाना | इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के घारण करने करा ठोक ठोक कारण समझाने के... 
. बाद महादेव जी ने कुण्ड ज्ञादि अपने अनेक चिह् मत्स्येंद्रगथ जी को दिये। तभी से 
: संप्रदाय में यह प्रथा प्रचलित हुईं | इतना लिखने के बाद ग्रंथकार ने बड़े खेर के साथ 


. लिखा है कि आजकलत्न संप्रदाय में इन अभिप्रायों का कोई नहीं जानता । इस ज्ञान 


के अभाव का कारण उन्होंने यह बताया है कि धनाढ्य महन्त लोग शिमलज्ञा मंपूरी 


. नैनीताल और आबू जैसी जगहों में हवा बदलते जाते हैं ओर उनके पीछे उनके स्थानों 
पर उन्हीं के नाम पर शिष्य बनाए बाते हैं | अब अल्ञा जिस शिष्य ने वेश भहण करने 


के समय जिस व्यक्ति के शब्द को गुरु समझा है उसझ्ा सुंह-मत्या भी नहीं देखा 


.. बह उन चिह्नों का कया अभिप्राय समझ सकता है . 


इब्नबतूता नामक मिश्री पर्यटक जब भारत आया था तो उसने इन योगियों को 

.. देखा था। उसने लिखा है कि उन (योगियों) के केश पैर तऊ लम्बे होते हैं, सारे शरीर 
.. में भभूव लगी रहती है और तपस्या के कारण उनका वण पीत हो गया होता है 

/ चमत्कार प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करने के इच्छुक बहुत से मुपलमान भी इनके पोछे 

. ज्ञगे फिरते हैं, मावश उन्नहर के सम्राट तरम शीरीं, के कप में बतूता ने इनको सबे 

 ग्रथम देखा था। गिनतो में .ये पूरे पचास थे | इनके रहने के लिये घरती मे गुफाएं 


. बनी हुई थीं और वहां ये अपना जीवन व्यतीत करते थे, केवल शौच के लिये बाहर 


. आते थे और प्रातः साथ तथा रात्रि में श्वुग के सदश किली वस्तु को बज्ञाया करते थे ।' 
.. इब्नबतूता ने इन योगियों की अद्भुत करामातों को स्वयं देखा था | बतूता की गवाही पर 
ह.मान लिया जा सकता है कि दाघ काल से साधारण जनता इत योगियों को भय की 


. दृष्टि से देखती रही है। उन दिनों ग्वालियर के पास किसी बरोच नासक झाम में एक 
. बाघ का बड़ा उपद्रव था ; लोगों ने बतूता को बताया कि वह कोई योगों है जो बाघ का 


रूप धर के लोगों को खा जाता है 


। ._कबीरदास के जमाने में ही योगियों का सैनिक संगठन हो चुका था। उन्होंने इन 
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२०... $.. नाथसंप्रदाय 


योगियों की इस विचित्र लीला का बड़ा मनोहर वर्णन दिया हे '*। सोलहबीं शताब्दी 
में इन योगियों से सिकखों की घनघोर लड़ाई हुईं थी । दिनोधर के मठ की दीवारों में 


शस्त्र फेंकने के लिये छिद्र बने हए हैं जो निश्चय ही आत्मरक्षा के उद्द श्य से बने हॉंगे । 
कच्छु के योगी सोलहवीं शताव्दी में भयंक्रर हो उठे थे वे अतीर्थों को ज़बदस्ती कनफटा 


बनाते थे | बाद में अती्थों ने संगठित होऋर लोहा लिया था। इन अती्थों का प्रधान 


स्थान जूनागढ़ था। इस लड़ाई में योगियों की शक्ति टूट गई थी * । 
(४) ग्रहस्थ योगी 


नाथमत को मानने वाली ब्हत सी जातियाँ घर बारी हो गई हैं। भारतवर्ष के हर 


हिस्से में ऐसी जातियाँ का अस्तित्व पाया जाता है। शिमला पहाड़ियों के नाथ 


अपने को गोरखनाथ और भरथरी का अनुयायी मानते हैं। ये लोग ग्ृहस्थ होकर... 
. एक जाति ही इन गए हैं । यद्यपि ये भी कान चीर कर कुण्डल्न प्रहण करते हैं पर इनकी 


मर्यादा कनफटे योगियों से हीन मानी जाती है| ये लोग उत्तरी भारत के मद्दात्राह्मणों 
के समान श्राद्ध के समय दान पाते हैं 3। ऊपरी हिमालय के नाथों में भी कानचिरवा 
कर कण्डल्न धारण करने की प्रथा है परन्तु घर में कोई एक या दो आदमी ही ऐसा 


करते हैं। ऐसा करने वाले 'कनफटा बाथ! कहलाते हैं। ये भी ग्ृहस्थ हैं । और इसकी 
मर्यादा भी बहुत ऊँची नहीं है | हेप्ती जैसी नीच सममो जाने वाली जाति के लोग भी क्‍ 
इनका अन्न जल नहीं ग्रहण करते 5५ । अलमोड़े में सतनाथी और घमेनाथी संग्रदाय  .... 
के गृहस्थ योगी हैं। इनके परिवार का कोई एक लड़का कान में कुण्डल घारण कर... 
लेता है * | योगियों में बिवाह की प्रथा भी पाई जाती है। कहीं कहीं ब्राह्मण विवाह का. 
संस्कार कराते हैं ओर कहीं कहीं नाथ-ब्राह्मण नामक जाति | पंजाब में ग्रहस्थ' योगियों .. 
को रावल कहा जाता है । ये लोग भीख माँगकर करामात दिल्लाकर हाथ देखबर अपनी... 
_ जीविका चत्ाते हैं। पंज्ञाब के संयोगी अब एक जाति ही बन गय - हैं। अम्बाला के _ 


सयोगियों के बारह पंथ भी हैं पर ये सब गृहस्थ हैं। गढ़वाल के नाथ भैरव के उपासऋ 
ऐसा जोग न देखा भाई! भूला फिरे लिये गाफिलाई | द 
. महादेव को पंथ चलावे | ऐसो बढ़ो महंत कहाये। 
हाट बजार क्ावें तारी। कच्चे सिद्धन साया प्यारी। 
कब दृत्त सावासी ग्रोरी | कब सुख देव तोपची जोरी। 
.._ नारद कब बंदूक चलाया | ब्यासदेव कब बँंब बजाया। 
. करईं लराई सति के संदा | ई अतीत की तरकस बंदा | 
..._भए विरक्त लोभ मन ठाना | सोना पहिरि लजाबैं बाना | 
... चोरा घोरी कीम बटोरा ! गाँव पाय जस चलें करोरा || 





धर ही क्रिस! पू०फक......... 








--बी ज क ६8वीं रमैनी 
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नाथसंप्रदाय का विस्त न्‍ह २१ 


. हैं, नादी-सेली पहनते हैं और सन्तान भी उत्पन्न करते हैं। अब यह भी एक अलग 
. जाति बन गए हैं * | 

. साधारणतः वयनजोवी जातियाँ जैसे तांती जुलाहे, गड़ेरिए, दरजी आदि नाथ 
मत के मानने वाले गृहस्थों में पड़ती हैँं।सूत का रोज़गार योगी जाति का पुराना 
व्यवसाय है। बहुत सी ग्रृहस्थ योगियों की जातियाँ मुतेलमान हो गई हैं और अपने 
. को झ्ब भी गिरस्त या गृहस्थ कहती हैं।अल्इईपुरा के जुल्ाहे ऐसे ही हैँ3 । हमने 
अपनी कबीर नामक पुस्तक में दिखाया हे कि कबीरदास ऐसी ही किसी गिरस्त 


योगी ज्ञाति के मुस्तलमानी रूप में पेदा हुए थे | बुदेलखंड के गड़ेरिए नाथ योगियों क्‍ 


+ के अनुयायी हैं। उनके पुरोहित भी योगी' ब्राह्मण होते हैं ज्ञो उनके विवाह्यदि संस्कार 
.. कराते हैं। विवाद्द के मंत्रों में गोरखनाथ ओर मछन्दरनाथ के नाम भी आते हैं 5 | 
... शेख फेजुल्लाह नामक बंगाली कवि की एक पुस्तक गो र क्ष विज्ञ य है। इसके संपादक 
श्री अब्दुल क़रीम साहब का ;दाबा है कि पुस्तक पांच छः सो वर्ष पुरानी होगी। इस 


पुस्तक में कदली देश की जोगिन ( अर्थात्‌ योगी जाति की स्त्री) से गोरखनाथ को 


भुलावा देने के प्रसंग में इस प्रकार कहवाया गया है--'तुम जोगी हो, जोगी के घर 

. ज्ञाश्रोगे, इसमें भ्ला सोचना विचारना कया है। हमारा तुम्हारा गोत्र एक है। तुम 

. बल्िष्ठ योगी हो में जवान जोगिन हूँ, फिर क्यों न हम अपना व्यवहार शुरू कर दें, 
क्यों हम किसी की परवा करें...में चिकना सूत कात दँगी, तुम उसछी महीन घोती 
बुनोगे ओर हांट में बेचने ले जाओगे ओर इस प्रकार दिन दिन सम्पत्ति बढ़ती जायगी 
जो तुम्हारी कोली और कंथा में अंटाए नहीं अटेगी *। इससे - सिद्ध होता है कि बहुत 
प्राचीन काल से वयनजीबी जातियाँ योगी हैं। आधुनिक यीगी भी सूत के द्वारा अनेक 
. टोटका करते हैं और गोरखधंधे से सूते की ही करामात दिखाते हैं । 


बंगाल में जुगी या योगी वयनजीबी जाति हे । सन्‌ १९२१ में अकेले बंगाल में 
इनकी संख्या ३६५९१० थी। आजऋल ये लोग अपने को योगी ब्राह्मण कहते हैं ५ । 
टिपरा ज़िले के कृष्ण चन्द्र दलाल ने इन्हें बद्स्तूर ब्राह्मण बनाने और जनेऊ धारण 
करने का अन्दोल्लन क्रिया था । इस प्रकार वयनजीबियों में इत मत का बहुत कुछ 








बालकाइतिदासः पु० २०१ 
. ओऔ राय कृष्णदास जी के एक पन्न के आधार पर ! 
३२. लोकवार्ता वर्ष १ अंक २ में श्री रामस्वरूप योगी का लेख द्ृष्टव्य है। वैवाहिक 
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 अजैपात की. गाडर महादेव की चरती आय चरती आय जहाँ महादेव कीसि गी 


. बाजे "'' * इत्यादि । 


३.  गोरतक्षेविजयः कलकत्ता ( १३२४ बं० रुन्‌ ) प्रू० ६४-७ 
४, कबीर ६ पु० ७ ५ 
६. . चितिमोहन सेनः भा ३ क्न व ष॑ में जा ति भे द, प्रृ० १३४७ 
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धंसंप्रदाय का विस्तार. * ०.३ 2 रई 


शिजिली ने बंगाल के योगियों को दो श्रेणी का बताया है। दक्षिणी विक्रमपुर 

: त्रिपुरा और नोयाखाली के योगी माध्य योगी कहलाते हैं और उत्तर विक्रमपुर और 
ढाका के योगी एकादशी कहलाते है । * रंगपुर जिले के योगियों का काम कपड़ा 

. बुनता, रंगसाजी और घूना बनाना है। अब ये लोग अपना पेशा छोड़ते जा रहे 
. हैं। इसके स्मारणीक महाँपुरुष हैं--गोरखनाथ, धीरनाथ, छायानाथ, और रघुनाथ 
आदि । इनके परम उपास्य देवता धर्म! हे! इनके गुरु और पुरोद्धित बाह्मण 
नहीं होते बल्कि इनकी अपनी ही जाति के ल्लोग होते हैं पुरोहितों को 'अधिझारीः 


कहते हैं। क्षौरकमे के समय बालकों का कान चीर देना निह्यायत जरूरी समझा 


जाता है। मृतक को समाधि दी जाती है । रंगपुर के योगियों का प्रधाव व्यवसाय चूना 
बनाना और भीख सांगना है परन्तु ढाका ओर टिपरा (त्रिपुरा) जिले में उनका व्यवसाय 
वस्त्र बुनना हो है। * निम्ाम-राज्य के दवरे और रावल भी नाथ योगियों का गृहस्थ 
रूप है। इनके बच्चों के कान छेदने का संस्कार होता है और म्तरों को समाधि दी 
जाती है। बंबई प्रान्त के नाथों में जो मराठे और कर्नाटकीय हैं वे ग्रहस्थ हैं । कोंकश 
. के गौसवी भी अपने को नाथ योगियों से संबंद्ध बताते हैं । इनका भी कणे-छेद संस्कार 
होता है। इस प्रशार की योगी जातियाँ बरार गुत्ररात महाराष्ट्र कर वाटक, और दक्तिण 
: भारत में भी पाई जाती हैं। 2 

क्‍ इस प्रकार क्या वेैराग्यप्रवण ओर गाहस्थप्रवण सैकड़ों योगी संग्रदाय और 
. जातियां समूचे भारत में फेश्नी हुईं हैं। यह परंपरा वैदिक धर्म से भिन्‍न थी और 
. अब भी बहुत कुछ है, इसका आभास ऊपर के विवरण से मिल गया होगा। हम 
आगे चन्न कर देखेंगे कि अनुमान निराधार नहीं है । | 








२, जिरस. + प० ५१ 


२, गो पी च॑ दे र गा न (कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, द्वितीय भाग, भूमिका 
पु० ३६-३७ क्‍ 
ब्रिग्स + ( प० ४४-६१ ) ने इस प्रकार की अनेक योगो बातियों का विवरण अपनी पुस्तक 
में दिया है । विशेष जिस्तार के लिये वह ग्रंथ द्रप्ट्य है। 











! ॥ न्‍ीि 
संप्रदाय के पुराने सिद्ध है 
हठयोगप्रदीपिकाके आरंभ में ही लक के अनेक सिद्धयोगियों के 
. नाम दिए हुए हैं | विश्वास किया जाता है कि सिद्ध लोग आज भी जीवित हैं । ह ठयोग 
प्रदीपिकाकी सूची में जिन सिद्धों के नाम हैं वे ऐसे ही हैं. जो कानदएड को खंडित _ 
करके अह्याण्ड में विचर रहे हैं। नाम इस प्रकार हैं ' :-- कक 
क्‍ झादिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सारदानंद, भैरव, चौरंगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, 


विरूपाक्ष, विज्ेशय, मंथानमैर व, सिद्धबो व, कनन्‍्हड़ीनाथ, कोरंटकनाथ, सुरानंद, सिद्ध 


पाद, चपंटोनाथ, काणेरीनाथ, पुज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कापालिनाथ, विदुनाथ, 
काकचण्डीश्वर, मयनाथ, अक्षयनाथ, प्रश्भुदेव, घोड़ाचुलीनाथ, टिण्डिणीनाथ, मंल्ज्ञरी 
नाथ नागबोघ. और खण्डकापात्रिका | इनमें से अनेक सिद्धों के नाम-कोई अनुश्रति 
शेष नहीं रह गई है । कुछ के नाम तांजिकों, योगियों और निर्गंणिया सन्‍्तों की परंपरा 
में बचे हुए हैं ओर कुछ को अभिन्नता सइजवानी और वजयानी सिद्धों से स्थापित की 
जा सञ्तती है | कुछ सिद्धों के विषय में करामाती कहानियाँ प्रचलित हैं पर उनका 
. ऐतिहासिक मूल्य बहुत अधिक नहीं है। के मी आई कक 
सबसे आदि में नव मूलनाथ हुए हैं जिन्होंने संप्रदाय का प्रवतेन किया था-- 
ऐसी प्रसिद्धि है। पर ये नौ नाथ कौन कौन थे इसकी कोई सबसम्पत परंपरा बची 
नहीं है। महा णे बतंत्र में नवनाथों को भिन्न मिन्न दिशाओं में 'न्यास” करने की जिधि _ 
बताई गई है । उत्त पर से नवनाथों के नाम इस प्रह्मार साल्ूम होते हैं--गोर्षनाथ, 
जालंधरनाथ, नागाजन, सहख जन, दत्तात्रेय, देवदत्त, जड़ भरत, आदिनाथ और मत्त्थेंद्र. .. 
नाथ । काणालिकों के बारह शिष्यों ढी चर्चा पहले ही की जा चुकी है उनमें से कई ऐसे 
हैं जिनका नाम ह ठयोगग्र दीपिका के सिद्धयोगियों से अभिन्न है। * क्‍ 
. योगिसंप्रदायाविष्क ति में ३ नवनारायणों के नवनाथों के रूप में अवतरित 
होने की कथा दी हुईं है। परन्तु उसमें यह नहीं लिखा कि आविदात्र नारायण ने 
. किसका अवतार घारण किया था | फिर यह भी नहीं लिखा कि गोरक्षनाथ का अवतार 
किस नारायण ने लिया था। स्वयं महादेव ने भी एक 'नाथ' के रूप में अवतार धारण 
... अवश्य किया था। ग्रंथकार ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि महादेव जी ने गोरक्षनाथ 
.. नामक व्यक्ति को नवनाथों के अवतरित होने के बाद उत्पन्न किया था। तो क्या 


..._नवनाथों में गोरक्षनाथ नहीं थे ? ज्ञिन नारायणों ने अवतार धारण किया था बे इस 





5 इठ्बोगपरदीदिका. 
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: संप्रदाय के पुराने सिद्ध श्र 


प्रंकार हैं : (यद्यपि प्रंथ में यह नहीं जिखा कि आविहॉश्रनारायण ने क्‍या अवतार 


धारण किया पर भूसिक्रा में * पोरक्षनाथ समेत जिन दस आाचायों का नाम हे उससें 
नागनाथ का नाम भी हे । संभवतः आविद्योत्रनारायण ने नागदाथ का अवतार 


- लिया था।) 
१. कविन[रायज . +-+ . भत्स्वेंद्रनाथ 
. २, करभाजननारायण .  -- गाहनिनाथ हक 
३. अन्तरिक्षयाराणण. -- - ज्वालेंद्रनाथ ( जालंघरनाथ ) - 
छू. अबुद्धनारायणु . -  ---  करणिपानाथ ६ कानिपा) 
. ४. आविहॉन्रनारायण से १ नागनाथ 
. ६, पिप्पल्लायननारायण. «++ चपटनाथ ( चपंटी ) 
७. चससनारायण .. -- रेवात्ाथ 
८. हरिनारायण --+ भत नाथ ( भरथरी ) 
. ९. द्रमित्तारायश -- गोवीचद्रनाथ 


*.. 
इन आठ नाथों के साथ आदि्नाथ ( महादेव ) का नाम जोड लेने से संख्या नो 
होगी। गोरक्षताथ दसवें नाथ हुए। महा णुंवतंत्र में जड़भरत का नाम नव 


. नाथों में है परन्तु योगिसंतप्रदायाविष्क॒ त्ति उन्‍हें नौ नाथों से अलग मानती है 
. एक और नाथों की सूची हे जो इससे भिन्न है परन्तु गोरक्षनाथ का नाम्र उसमें 
. भी नहीं आता । यह सूची घु धा क र चं द्वि का * से ली गई है । इसके अन्ुस्तार नव 


. नाथये 


.. ९१, एकसाथ ४. उद्यताथ ७. संतोषनाथ 
२, आदिनाथ ४. दृण्डनाथ ८. कूमनाथ 
क्‍ .. ३. म्सयंद्रनाथ ६. सत्यनाथ.... ९ जालंघरनाथ 
 जेपाल की परंपरा में एकदम भिन्न ताम गिसाए गए हैं | वे इस प्रकार हैं 3 : 
९. प्रकाश ४. ज्ञान . ७. स्वभा 
२४, विभश -+ .-+ 9 # सत्य . - ऊर. अतिभा 
8३, आनंद ..  हूं.: पूणों .. ९. सुभग 


इन सूचियों में गोरज्षणाथ का नास न आये ऋा कारण स्पष्ठ है। गोरखपंथी . 


. ज्ञोगों का विश्वास है कि इन नो नाथों डी उत्पत्ति श्री गोरखनाथ ( जिन्हें श्री नाथ 
. भी कहते हैं) से हुई है। ये गोरख के ही नत-विध अवतार हैं। गोरखपंथियों का 
. सिद्धान्त है कि मोरख ही भिन्न भिन्न समय में अवतार लेकर भिन्न भिन्न नाथान्तनास 

से अवृतरित हुए हैं और गोरख दो अनादि अनन्त पुरुष हैं। उन्हीं की इच्छा से 
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हे 


५६ नाथसंग्रदाय 


ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि हुए हैं। "योगिसभ्रदाया वि ष्कुति में शिव के 
गोरक्रूप धारण करने के यिषय में यह मनोरंजकू कथा दी हुई हैः--यह प्रवाद परंपरा 
> से योगियों में प्रचलित है कि महादेव को वश करने की इच्छा से प्रकृति देवी ने एक 
बार घोर तप किया था। इसलिये देवी का मान रखने और अपने को बचाने के हेतु . 
से महादेवजी ने स्वयं भोरक्ष नाम से प्रसिद्ध ऋत्रिम पुतलद्ले महादेव का उससे विवाह _ 
किया | कभी रहस्य खुलने पर देवी ने फिर इसको वश करने का उद्योग किया, पर 
विफल हुईं। 'पश्चिम दिशा से आई भवानी, गोरख छल्ने आई जियो ।--इत्यादि 
 आख्यान से यह वृत्त आजतक गाया जाता है ।* है 2 
. इस सभी सूचियों में, स्वंसाधारण नाम इस प्रकार हैं--आदिनाथ, मत्सेंद्रनाथ, 
 ज्ञालंघरनाथ और गोरचनाथ । ये नाम तांजिक सिद्धों में भी परिचित है और तिव्बती 
परंपरा [के सहजयानी बौद्ध सिद्धों में भी । ल लि ता सहूस्न ना मरउ में तीन 
प्रकार के गुरु बताए गए हैं-दिव्य, सिद्ध और मानव । ता रा रहस्य * सेंदो 
प्रकार के गुरुओं का उल्लेख है, दिव्य और मानव । प्रथम श्रेणी में चार हैं और द्वितीय: 

भेणी में आठ | मानव दिव्यगुरु हैं-ऊध्वकेशानंद्नाथ, व्योमकेशानंद्नाथ, नीलकंठानंद्‌ 
नाथ और वृषध्वजानन्दनाथ । मानवगुरु ये हैं-- शी 


१, वशिष्ठ ४. विरुपाक्ष 
२. मीननाथ ही . ६. महेश्वर 
३. इरिनाथ ७, झुख 

४. कुलेश्वर | ८. पारिजात 


इनमें केवल भीननाथ नाम नाथपंथियों में परिचित है। किन्तु अन्यान्य तंत्रों में 
मानव गुरुओं के जो नाम गिनाए गए हैं उनमें कई नाथ सिद्धों के नाम हैं। को ला 


व ली त॑ं ,॥" के अनुसार बारह मानव गुरु ये हैं :-- 


१, विमल . ४. गोरक्ष ९, बिन्न श्वर 
२. कृशर ६. भोजदेव १०. हुताशन 
३. भीमसेन ७. मूलदेव ११, समरानंद 
४. मीन ८. रंतिदेव १५, संतोष 





१. सु० पच्घं० 5 घु० ६४१ 
३. यो० खं० आ० : ए० १३ द 
हे, ० ८४० ना० : छ० १४, | ब 
.. ४४० पाी० र० ; छु० ११४ द . 
. ४. विमलः कृशरश्चेव भीमसेनः सुसाधक | 
.._ भीनो गोरक्षकश्वैव, भोजदेव प्रकीतित ;॥ 
... गूलदेव रन्तिदेवो, विज्लेश्वः हुवाशनो | 
समरानेदसन्त ।नंद्सन्‍्तोषी, मानवोधाः प्रकीतिताः ॥ क्रो० त॑ं०; पूृ० ७६ : 









: संप्रदाय के पुराने सिद्ध 


लगभग ये ही नाम श्या सा र हस्य' में भी दिये हैं। श्यासा रहस्य 
के नाम इस प्रकार हैं 


१, विमल ६. गोरक्ष ११' विन्न श्वर 

२. कृशर_- ७, भोनदेव १९. हुताशन 
.. ३... भीमसेन .. ८. प्रजापति . १३. संतोष 
.. ४ सुधाकर ९. कुलदेव २१४. समयानंद 
.. #. सीन .. १०. वृत्तिदेव 


इन दोनों सूचियों में नाममात्र का भेद है। पहली सूची सें सखुधाकर और 


प्रजापति के नाम नहीं हैं ।'भीमसेन सुसाघक” का सुसाधक: शब्द मैंने विशेषण मान 


लिया है। ऐसा जान पड़ता है कि परवर्ती सुची में गल्लती से 'सुसाध |? का 'झुधाकरः 
हो गया है। ओर अकीतित का प्रजापति” हो गया है। जो हो, इनमें गोर क्षनाथ, 
मीननाथ, ओर संतोषनाथ तथा भीमनाथ नाथमतावलम्बियों के सुपरिचित हैं। इस 
प्रकार मीननाथ, गोरक्षताथ आदि का अनेक परंपरा के सिद्धों में परिगणित होना 
उनके प्रभाव भौर प्राचीनत्व को सूचित करता है। एसियाटिक पोसायटी की लाइब्रेरी 
में एक ताल पत्र को पोथी है जिसका नंबर ४८/३४--अक्षर बंगला और लिपिकाल 
. क्क््मण सं० शे८८प दिया है । प्रन्थकार कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर हैं जो मिथित्ना हे 


* राजा हरिसिंह देव ( सन १३००-२३२१ ईं० ) के सभासद्‌ थे। इसे पोथी का 


. नाम बणर॒त्ना कर है।इस पोधी में चौरासी ताथ सिद्धों की तालिका दी हुई है । 
यदह्य प ग्रंथ कार उनकी संख्या चोरासी बताता है तथापि वास्तविक्र संख्या ७६ ही है। * 


.. लेखक के अमादवश शायद आठ नास छूट गए हैं। इन ७६ नामों में अतेक पूवपरिचित 


हैं पर नये नाम ही अधिक हैं |: तिब्बती परंपरा के चोरासी पहजयानी सिद्धों से इन 
में के कई सिद्ध अभिन्न हैं। दोनों सूचियों को आस पास रखकर देखने से स्पष्ट मालूम 
होता है कि नाथ पंथियों और सहजयानियों के अनेक सिद्ध उसयसाधारण हैं। नीचे दोनों 
. सूचियों दी गई हैं | पहली वश रत्नाक ९ के नाथ सिद्धों की है ओर दूसरी महा- 
पंडित श्री राहुल सांकृत्यायन की संग्रहीत वज़यानियों की है 3 


५५० पिन अमनकम पटना पल (हकक/>-० ९ * “बनना "यतकाल>०-गैनन-अन 


संख्या। नाथ सिद्ध संख्या| सहजयानी सिद्ध ! विशेष 





१. विमलक्शरश्वेव भीससेचः. सुधाकरः : 

मीनो गोरक्षकश्चेव, भोजदेवः . प्रजापति: ॥ 

कुलदेवो बृन्तिदेवो, विन्न श्वर॒ हुताशनो | 

संतोषः समयानंदः पान्तु माँ सानवाः सदा ॥. श्या० र० : पछू० २४ 
२. बौ० गा० दो० भूमिका घृ० रे६ 
३. ग॑ गा--पु रा त स्थों क। पौष साध १६८६ घु० २२१--२२४ 
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संप्रदाय के पुराने सिद्ध । ३७ पा 
सिद्धों के साथ साक्ञात्घर का प्रसंग है। इन चौरासी सिद्धों में कई प्रकार के सिद्ध रा 
थे। कुछ सुरति-सिद्ध थे कुछ निरति-सिद्ध और कुछ कनक-सिद्ध | कुछ सिद्ध का 
. कोधी और तामसिक प्रकृति के भी थे। इस पुस्तक से निम्नलिखित संतों का पता हा 
क्‍ लगता है -- | । | हे । 
१. परबत सिंद्ध ( प्ृ० १५४ ) - | 

२ हेश्वरनाथ (प्रू० १४४ ) द | 
२. चरपटनाथ ( प्रु० १५४ ) द रा का 
४' घुघूनाथ ( प्रृ० १५६ ) | 

४. चंपानाथ (प्रृ० १४६ ) 

६. खिथड़नाथ ( कंथड़ि ! ) ( प्ृ० १६२५ ) 

| ७, मंगरताथ ( पु० १६१) द द हे 
८ पूमनाथ ( ऊरमनाथ ) ( प्रू- १६४ । | ० 

९, धंगरनाथ' ( प्रू० १६७ ) द । ही | 
१०. मंगल्ननाथ (प्रू० १६९) द | ज 
... ११. प्राणनाथ ( प्रू० १६९) क्‍ क्‍ का! 
... परवर्ती प्रंथों में सिद्धों के नाम इतने विक्रत हुए हैं कि कभी कभी भ्रम होता है. - | 
कि दूलरा कोई सिद्ध है। इस अकार नागाजन नागाअरजन्द हो गए हैं, नेमिनाथ [] 
_नीमनाथ बन गए हैं और कंथाधारी खिंथड़ हो गए हैं । संप्रदाय प्रवरततक सिद्धों में कुछ जे 


| 
$ 
]॒ 
पे 
| 
ह॥ 
] 
हे 
| 
| 
। 
१] 
ई 
| 
| 


तो पुराने हैं। कुछ नए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मूल नाम विकृत हो ऋर कुछ 
का कुछ हो गया है । क्‍ 

















३ 


मस्येंद्रनाथ कोन थे ? 


नाथ-परंपरा में आदिनाथ के बाद सबसे महत्त्वपूण आचाय भत्सयेंद्रनाप 
ही हैं। हमने यह पहले देखा है कि आदिनाथ शिव का हो नः््मान्तर है। सो, मानव ' 


गुरुओं में मत्स्येद्रगाथ दी इस परम्परा के सर्वेश्रथम आचाये है। ये गोरखनाथ के गुरु 
थे। नेपाली अजुश्रुति के अनुसार ये अवज्ञोकितेश्वर के अवतार थे / नाथ-पर॑परा के 


आदि गुरु माने जाते हैं ओर कोलाचार के वे सिद्ध पुरुष हैं। काश्मीर के शैवागमों 
में भी इनका नाम बड़े सम्म/न के साथ लिया जाता है। वस्तुतः मध्ययुग के एक ऐसे... 


युगसंधिकाल में मत्स्येंद्र का आविभाव हुआ था कि अनेक साधन मार्गों के ये 


जज 


प्रवतंयिता सान लिए गए हैं। प्तारे भारतवर्ष में उनवे नाम की सेकड़ों दन्तकथाएँ, 


प्रचन्नित हैँ। प्रायः हर दन्‍्तकथा में वे झपने प्रसिद्ध शिष्य गोरक्षनाथ ( गोरखनाथ ) के 


साथ जड़ित हैं। यह कहना कठिन है कि इन दनन्‍्तकथाओं में ऐतिहासिक तथ्य कितना 


है, परंतु नानामूल्ों से जो कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य पाया जाता है उनसे दन्त रुथाओं 
की यथाथता बहुत दूर तक प्रमाणित हो ज्ञाती है। इसीलिये उनके काल, साधन-मांग 
ओर विचार-परंपरा के ज्ञान के लिये दन्‍्तकथाओं पर थोड़ा-बहुत निभर किया जा 
सकता है । 


है। परवर्ती संस्कृत ग्रथों में इसका शुद्ध रूप मत्सयेंद्रनाथ दिया हुआ है। परन्तु 
ऐसा जान पड़ता है कि साधारण योगी मत्स्येंद्रनाथ की अपेक्षा 'मछन्दरनाथ” नाम 
को ही अधिक पसंद करते हैं। श्री चंद्रनाथ योगी जैसे सुधारक मनोवृत्ति के महात्मा 


को बड़े दुःख के साथ कहना पड़ा है कि मत्सेंद्रनाथ को मच्छन्द्रनाथ और गोरक्ष 
नाथ को गोरखनाथ कहना योगि संप्रदाय के घोर पतन का सबूत है ( प्रु८ ४४५-९ )।.. 


परन्तु बहुत प्राचीन पुस्तकों में इनके इतने नाम पाये गए हैं कि इनके प्राकृत नाम 
की प्राचीनता निस्सन्द्िग्ध रूप से प्रकट होती है और यह बात सन्दिग्ध हो जाती 
है कि परवर्ती श्रथों में व्यवहृनत, मत्स्येंद्रगाथ नाम ही शुद्ध और वास्तविक है । 
मत्स्येद्रनाथ द्वारा रचित कई पुस्तकें नेपाल की दरबार लाइब्नरी में सुरक्षित हैं । उनमें 
एक का नाम दे को ज्ञज्ञान नि य' इसकी लिपि को देखकर स्वर्गीय मह।महो- 


पाध्याय पं० दरप्रसाद शासत्री ने अनुमान किया था कि वह इंसबी सन्‌ की नवीं 
शताब्दी का लिखा हुआ है ।* हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय के ( अब विश्वभा- 


रती, शान्विनिकेतन के ) अध्यापक डा० ग्रवोधचंद्र बागची ने ढस पुस्तक का तथा 
सत्स्यंद्रनाथ की लिखी अन्य चार पुस्तकों का बहुत सुन्दर संपादित संस्करण प्रकाशित 
कराया है । बाकी चार पुस्तक ये हैं--झ कु ल वी र तं त्र-ए, अ कु ्न वी र त॑ त्र-. 


बी, कु्ा न न्‍्द और ज्ञान का रि का। डा० बाग़ची के अधुसंघान से ज्ञात हुआ... 


१. नेपालकैटलागः २ य भाग, पृ० 35 


प्रथम प्रश्न इनके नाम का है। योपि-संप्रदाय में 'मछन्दरनाथ” नाम प्रसिद्ध 


हि 
पा 


स्ई 





० आह 
| हा 


ऊन 











मत्स्येंद्रनगाथ कौन थे ! का ३९. 


है कि वस्तुत: इन प्रंथों की हस्तलिपि इंसवी सन की ग्यारहरवीं शताब्दी के मध्यभाग 
की है, नवीं शताब्दी की नहीं। इन पुस्तकों की पुष्पिका में आचाय का नाम कई प्रकार 


_ से लिखा गया है। नीचे वे दिये जा रहे हैं-- 


कौलज्ञ।ननिणेय में-मच्छन्नगद, मच्छेन्द्रपाद, मत्स्येंद्रपद और 


मीनपाद यो 

अकुलबीरतंत्र में -- (०) मीनपाद 

ली (बी ) मच्छेन्द॒पाद 
कुलानंद में - मत्य्यंद्र द 
ज्ञानकारिका -- मच्छिन्द्रनाथपाद 


मच्छेन्द्र, मच्छिन्द्र और मच्छेन्द आदि नाम मत्स्ेंद्रनाथ के अपभ्र श रूप हो सकते 


हैं पर 'मच्छन्न' मत्सयेंद्र का प्राकृत रूप किती प्रद्वार नहीं हो सकृता | इस नास पर 


से हरप्रसाद शाल्ली का अनुमान हे कि मत्स्येंद्रनाथ मछली मारने वाली कैवत जाति में 
उत्पन्न हुये थे। को लक्षा न नि ण॑ य से भी मत्स्यन्न नाम का समर्थन होता है। इस 
ग्रंथ से पता चलता है कि मस्स्येंद्रनाथ थे तो ब्राह्मण परन्तु एक विशेष कारण से 
उनका नाम भत्ध्यन्न! पड़ गया। कार्तिकेय ने कु ला ग म शाख्र को चुरा कर समुद्र में फेंक 


दिया था तब उस शा्र का उद्धार करने के लिये स्वयं मैरव अर्थात्‌ शिव ने मत्स्येंद्रनाथ 
का अवतार धारण कर समुद्र में घुसकर उस शासत्र का भक्षण करने वाले मत्स्य क। 
... उदर विदीण करके शास्त्र का उद्धार किया। इसी कारण से वे 'मत्स्यन्न! कहलाए। 


. यह ध्यान देने की बात हे कि अभिनवगुप्तपाद ने भी 'मच्छन्द” नाम का ही 
योग किया है और रूपकात्मक अथ समझा कर उसकी व्याख्या की है। इनके मत से 


.. आंतान-वितान-बृत्त्यात्मक ज्ञाल को छिन्न करने के कारण उनह्ा नाम “मच्छन्द? पड़ा । 
. ओर तंत्रा लो क के टीकाकार जयद्रथ ने भी इसी प्रकार का एक श्लोक उद्धत किया है 


जिसके अनुसार 'मच्छः चपल चित्तवक्तियों को कहते हैं। ऐसी वृत्तियों को छेदन 
करने के कारण ही वे मच्छन्द”ः कहलांए ।* कबीर संप्रद य में अब भी 'मच्छः श 
न अथात्‌ चपल चित्तवृत्तियों को कहते हैं।३ यह परंपरा अभिनवगुप्त तक जाती 


है। उसके पद्लें भी ऐ वी परंपरा नहीं रहीं होगी यह नहीं कहा जा सझता | प्राचीनतर 
बौद्ध सिद्धों के पदों से इस प्रकार के प्रमाण संग्रह किए जा सके हैं कि 'मत्स्‍्य! प्रज्ञा 
. का वाचक था। इस प्रकार मत्स्थेंद्रनाथ की जी वितावस्था में ही, मच्छन्न के प्रतोकात्मक 


.. अ्थ में उनका कददा जाना असंगत कल्पना नहीं है । 


१, रागारुण ग्ंथिविल्लावकी ए यो जालमांतान वितान दृत्ति - 
.... कलो+्सितं बाह्मपथे चकार स्था'में स मच्छन्दविभुः प्रसन्न: | ११७ 
द -तंग्रा लोक : प्रथम भाग छु० २५ 
२. मच्छाः पाशाः समाख्याताश्रपलाशित्तबृत्तयः 
.. छेदितास्तु यदा तेन मच्छुन्दस्तेन कीतित 
विचारदास की दीका : पू०ष ४०. 
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8० । मिज कआ नी थेसंग्रदाय 


एक और ब्रश्त उठता है कि मस्सेंद्रवाथ और मीननाथ एक हीं व्यक्ति हैं या. 
भिन्न भिन्न । ह ठ यो ग प्र दी पि का में मीननाथ को मस्स्येंद्रताथ से प्रथक व्यक्ति बताया 
गया है। डा० बागची कहते हैं कि यह बात बाद की कह्पना जान पड़ती है। 
 कौलज्ञाननि्ुय में कई जगह मीननाथ का नाम आने से उन्हें इस विषय में कोई 
संदेह नहीं कि मत्स्येंद्रगाथ और सींननाथ एक ही व्यक्ति'के द्वे नाम हैं | सांप्रदायिक 
झनुश्रुतियों के अनुसार मोननाथ सत्टेंद्रनाथ के पुत्र थे।, डा० बागची इस 
मंत को परवर्ती कल्पना मानते हैं। परन्तु सिद्धों की सूची देखने से जान पड़ता है कि 
यह परंपरा काफी पुरानी है। तिब्बदी अलनुश्रुति के अनुसार मीननाथ मत्स्येंद्रनाथ के . 
. पिता थे । * इस प्रकार यह एक विचित्र उल्नमन है । (१) को लक्षा न निर्णय के अनु- 
सार मीननाथ सत्पेंद्रनाथ से अभिन्‍न हैं. (२) सोप्रदायिक अलुश्रुति में वे मत्स्ेंद्रनाथ . 
. के पुत्र हैं, और (३) तिब्दती परंपरा में वह स्वयं मत्स्येंद्रनाथ के ही पिता हैं, फिर (४) 
नेपाल में प्रचलिन विश्वास के अनुसार वे मत्स्येंद्रनाथ के छोटे भाई हैं! कर 
वर्णरल्वाकर मेंप्रदत्त नाथ सिद्धों की धूची काफी पुरानी है। इसमें प्रथम _ 
सिद्ध का नाम मीननाथ है ओर ४१ वें सिद्ध का नाम मीन है। प्रथम सिद्ध मीननाथ 
निश्चय ही मस्पेंद्रनाथ है। इकताल्लीसवें मीन कोई दूसरे हैं ज्ञो मीननाथ की शिष्य... 
परंपरा में पड़ने के कारण उनके पुत्र मान लिये गये होंगे | परन्तु वण रतल्लाकरसे 
स्पष्ट रूप से दो बातें मालूम होती हैं-- (१) यह कि मीननाथ और मस्सेंद्रनाथ एक... 
ही प्रथम-नाथ सिद्ध के दो नाम हैं और (२) यह कि ह ठ ये गग्न दी पि का में मत्स्येंद्र 
के अतिरिक्त भी जो एक भीन नाम आता है उसका कारण यह है कि वस्तुत: ही नाथ 
परंपरा में एक भर भी मीन नामधारी सिद्ध हो चुके हैं । जी आ जक ॥ 
/.. सल्तेंद्रताथ और सीननाथ के एक होने का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण यह हैकि 
 तंज्ञालोक की टीका में जयद्रथ ने दो पुराते श्लोक उद्धुत किए हैं इनमें शिव ने कद्दा 
' है कि मीननाथ नामक सहासिद्ध 'मच्छन्द! ने कामहूप नामक मद्दापीठ में मुझसे 
योग पाया था ।३ निस्संदेह टीऋाकार के मन में कौ लज्ञा न नि णंय नामक ग्रथ 
दी रहा होगा क्‍योंकि उन्होंने लिखा है कि यह मच्छन्द 'सकुल् कुल्न शा्त्रों के अबतारक _ 
रूप में प्रसिद्ध हैं! ।* यह लक्ष्य करने की बात है कि कौ लज्षा न की पुष्दियका में बराबर 


.. मच्छन्द या मत्त्येंद्रनाथ को यो गि नी कौ ज्ञ ज्ञान का अवतारक बताया गया है" ' 


। मा क्‍ ४ ४. स्‌ कै ( मच्छुन्दः ) सकलकुलशाख्रावतारकतया प्रसिद्ध |--बही सम । 
.. £* शुण्णपदावतारितं ज्ञान कामख्पी वया या... 





१. यो० सं० आ०: प० २२७ और शआगे | १ 
२. बौ० गा० दो० : पृ० ४) & :गें गा पुरात त्थाँ क : प ० २११ ३ । 
.. ३. मैरव्या मैदात्‌ ग्राप्त॑ योग॑ व्याप्य ततः प्रिये । कह कक हर द 3! 
तत्सकाशा तु सिद्धेन मीनाख्येन बरानने |. 98 7 अं | 
हे | कामरूपे महापीदे मच्छुन्देन महात्मना । - मर भा क्‍ रे 
7 ही 8 -उतंत्रालोक दीकाः पू० २४ _ 





.. “-को० ज्ञा० नि० ; १६॥२१ 









'सत्येंद्रगाथ कौनथै? ४१ 


मीननाथ माना जाता था। 





/! सहज-समाधेय नहीं हैं। सारे देश में इनके तथा इनके गुरु भाई जालंघरनाथ 
| ओर शिष्य गोरक्षनाथ के संबंध में इतनी तरह की दन्तकथाएँ प्रचल्रित हैं कि उनके 
आधार पर ऐतिहास को खोज निकालना काफो कठिन है । फिर भी सभी 
परंपराएँ कुछ बातों में मिल्नती हैं इसोलिये उन पर से ऐतिहासिक कंकाल का 


. आनुमान हो सकता है। 





मन्मत्स्य ) शब्द का अपअश समान कर इस मत की स्थापना की गई है। इस कल्पना का 
एक और भी कारण यह है कि तिव्बती अनुश्रुति के अनुसार लुईपाद का एक और नाम 


... नाम से मिलता है। इस प्रकार उपयुक्त कल्पना को बल मिलता है। यदि यह कल्पना 
... सत्य हो तो मस्टेंद्रनाथ का संगय आसानी से मालूम हो सकता है। लुईपाद के 
. एक अंध में दीपंकर श्री ज्ञान ने सहायता दी थी। ये दीपंर श्रीज्ञान खन्‌ १०३८ ई० 
. में ४८ बष की उमर में विक्रमंशिल्रा से तिब्बत गए थे*। अतएवं लुइ्दपाद का समय 
.. इसीके आस-पास होगा। परन्तु कई कारणों से लुईपाद और मत्त्येंद्रगाथ के एक 
. व्यक्ति होने में संदेह है | हरप्रसाद शाख्रो ने जिखा है कि नेपाल के बौद्ध लोग 
.. गोेरज्ञनाथ पर तो बहुत नाराज़ हैं पर मस्पेंद्रनाथ को अवलोकितेश्बर का अबवार 
. मानते हैं। सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ ने लिखा है कि ग्रोरक्ञनाथ पहले 
... बोड़ध थे । उस समय उनका नाम अनंगवज था (यद्यपि शास्त्री जी को कोई विश्व- 
|. सनीय प्रमाण मिला है कि गोरक्षनाथ का पुराना नोम अनंगवज नहीं बल्कि रमणवज् 
| था।) इसलिये नेपाली बौद्ध उन्हें धर्मत्यागी समझ कर घृणा करते हैं। परन्तु 

मस्स्थेंद्रगाथ पर जब उनको श्रद्धा है तो मानना पड़ेगा कि वे घर्मत्यागी नहीं हो 
. घकते। शास्त्री जी का अनुमान है कि मत्सेंद्रताथ कभी बोद्ध थे ही नहीं, क्‍योंकि 
. मत्स्ेंद्रनाथ का पूव नाम मच्छन्न था अर्थात्‌ वे मछली मारने वाले कैबत थे। बोड्धों 











. फेंकने वाले मल्लाह, कैवत आदि को-बौद्धधर्म में दीक्षित नहीं करना चाहिए । इसलिये 
.. अच्युन्ननाव बीद नहीं हो सकते । वे नाथपंथियों हे ही शुरु थे फिर भो नेपाली बोडों 





.._!. राहुल जी के मत से सहजयानियों के झादि सिद रह थे, खुई नहों।.... 
.... २. बौ० गा० दो०ः पु० १५ कक 


इस प्रकार यह निविबाद है कि प्राचीन काल्न में मस्सेंद्रनाथ का नाम ही मीनया 


: ये मत्सेंद्रभाथ कौन थे और किस छुल तथा देश में उतपन्नहुए थे? इनके 
' रचित अंथ क्या क्या हैं? इज़का साधन मार्ग क्या था और कैसा था ? इत्यादि पश्न 


|... किसी किसी पंडित ने बौद्ध सहजयानियों के आदि सिद्ध * लुईपाद और 
|. सअस्‍्टेंद्रनाथ को एक ही व्यक्ति बताने का प्रयत्न किया है | लुई शब्द को लोहित (- रोहित 


मत्स्यान्ञाद ( + मछली की अँतड़ी खाने वाला ) दिया हुआ है।* यह नाम मच्छन्न 


के स्मृतिप्रंथों में लिखा है कि जो लोग निरन्तर प्राशि-इत्या करते हैं उन्तकों--जैसे जाल. 





| 
; 
है! 
|] 
हु 
५ 
|] 
; 
! 
! 
! 
|| 
। 
पर 








हे _ शतक सें भी मिलता है ( ब्रिग्स, ० श८४ ) । 





४२ डी नाथसंगप्रदाय 
के उपास्य हो सके हैं।' शास््रीजी की युक्ति संपूर्ण रूप से. ग्राह्म नहीं मालूम होतो 


क्योंकि बौद्ध सिद्धों में कस से कम एक मोनपा ऐसे अवश्य हैं जिनकी जाति मछुआ 


है ।* परन्तु आगे हम जो विचार करने जा रहे हैं उससे इतना निश्चित है कि शाख्री 
जो का यह मन्तव्य कि सत्स्येंद्रनाथ कभी बौद्ध थे ही नहीं ठीक है । तिब्बती ऐतिहासिक 


 तारानाथ के अनुसार गोरक्षनाथ पहले बोद्ध तांत्रिक द्वी थे परजारहवीं शताब्दी में सेन 


राजवंश के अंत के साथ वे शिव ( ईश्वर ) के उपासक दो गए क्योंकि वे मुसलमान 


विजेताओं का विरोध नहीं करना चाहते थे | 3 
गोरक्षशत क के दूसरे श्लोक में मीननाथ को अपना गुरु मानकर गोरक्ष- 


नाथ ने स्तुति की हे। वही श्लोक गो रक्ष सिद्धा न्तसंग्गन ह प्ृ० ४० ) में बि वे क 


मातंण्डका कहकर उद्धत है। इसमें मीननाथ को स्तुति है | ग्रध्॑ंग से ऐपता जान 


पड़ता है कि ये मोननाथ मत्सेंद्रनाथ ही हैं। इसमें कहा गया है कि जिन्होंने मूलाधारवंध 
उड़यानवंघ, जालंघरवंघ आदि योगाभ्यास से हृदय कमल में निश्चय दींप की ज्योति _ 
सरीखो परमात्मा को कत्ना का साक्षात्कार करके युग-कल्प आदि के रूप में चक्कर 
काटने वाले काल के रहस्यों को तथा समस्त तत्वों को योगाभ्यास से जय कर लिया 
था ओर रवय॑ ज्ञान और आनंद के महासमुद्र श्री आदिनाथ का स्वरूप हो गए 
थे उन श्री मीननाथ को प्रणाम है*। उसी ग्रथ में मीननाथ का कहा हुआ एक 
श्लोक है जिसमे बताया गया है कि योगी लोग जिस शिव की उपासना करते हैं उन्तके 


. कोपानल से कामदेव जल्ञकर भस्म हो गया था। इस पर से प्रंथ संग्रहीता ने निष्कर्ष. 


निकाला है कि योगी लोग कामभाव के विरोधी हैं और उनका मत पूर्ण ब्रह्मचय पर 


१, वो. गा. दो७० : ए० १६ 


२. राहुल सांकृत्यायन : ग॑ गा, पु रा त त्वाँ क, १० २११ 


रे, (१) गे शिस्टे दे स बु घि स्मु टा० इ न-ह रिड एन ट्रा० शीफनेर ० सेंट पीट्संवर्ग मी 
सन्‌ १८६६, ए० १७४, २५३, ३२२ | 


.._ (२) लेवी, ल ने पा ल, : ४० ३१५ और आगे 


.._ (३) अियसंन० इ. रे ए. + पृ० इए८ | 


. ४. अन्‍्तनिश्वत्षितात्मदीपकलिका स्वाधारवेधादिभि - 


.. था योगीयुगकल्पकालकलनात त्व॑ं च यो गीयते | _ 
. ज्ञानास्मोद्मह्ोद्धिः समभवदयत्नादिनाथं स्वयं 

व्यक्ताव्यक्तयुणाधिक तमनिश श्री मीननाथंभसजे ॥ की 

गोरक्षसिद्धान्त संग ह में यह श्लोक अशुद्ध रूप में उद्धत हे | इसका शुद्ध रूप पृ० ' 


.._ महीषर शर्मा की पुस्तक सें उपलब्य है। तदनुसार द्वितीय पंक्ति के यो गीयते' के स्थान में 'जेगीयते! " 
. पाठ होना चाहिए । तृतीय पंक्ति के धारंभ में ज्ञानामोदमहोदथि होना चाहिये और आदिनाथी 


के स्थान में आदिनाथः' प'ठ होना चाहिए (-गो० प०, प्रु०, ७ ) इसेका यही शुद्ध रूप गोरत्- 














मीननाथ को एक ही मानैते हैं3 । 


नेपाल दरबार लाइब्रेरी में-नि त्या हि कृति लक मू्‌ नामक पुस्तक है। 
इस में रक जगह पचीस -कौल सिद्धों के नाम, जाति, अन्मस्थान, चर्यानाम, गुप्तनाम, 


कीतिंनाम ओर उनकी शक्तियों के नाम दिए हुए हैं ।डा० बागची ने कोल ज्ञान 


निण यकी भूमिका में इस सूची को उद्धुत किया है ।इस सूची में एक नाम 


 मस्स्येंद्रनाथ भी है । इसके अनुसार मत्स्येद्रनाथ का विवरण इस प्रकार है-.. 
नाम--बिष्णुशर्मा 
 जाति-न्राह्मण 
जन्मभूमि - वार णा ( बंग देश ) 
चर्यानाम--श्री गौडीशदेब 
पूजानाम- श्री पिप्प्लीशदेव 
गुप्रनाम--श्री मैरवानन्द नाथ 
कीर्तिनाम--तीन थे । ये भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न सिद्धियों को 


... दिखाने से प्राप्त हुए थे | प्रथम कीर्तिनाम बीरानंदनाथ था, पर जब इंद्र से अलुगृहीत 


.. हुए तब इन्द्रानंददेव हुआ; फिर जब मक्ट नदी में बेठ कर समस्त मत्स्यों को कर्षित 
किया तो मत्स्‍ेंद्रनाथ नाम पड़ा । यह कीर्तिनाम ही देश-विश्वत हुआ है । 

शक्ति नाम--इनकी शक्ति का नाम श्री ललिताभरवी अम्बा पापू था। चंद्रद्ीप 

. के बारे में तरह तरह के अटकल्न लगाए गए हैं।कित्ती के मत से वह कलकत्ते के 

दक्षिण में अवस्थित सुंदर. वन हे ( क्योंकि सुन्दर बस्पुतः “चंद्र” का ही परवर्ती 

रूपान्तर है ) और किसी किसी के मत से नवाखाली जिले में | पागलवाबा ने मुझे 

. बताया था कि चंद्रढ्यीप कोई आसाम' का पहाड़ी स्थान है जो नदी के बहाव से घिरकर 





१, परमहंसास्तु कार्मनिषेधयन्ति स निषेधों न भवत्येवम्‌ । कथस्‌ ? तदुत्त श्री मीननाथेन-- 


रकोपानलेनेव भस्मीभूतः कृतः स्मरः | 
४ अंद गोरीशरीरो हि तेन तस्मे नमो>स्तु ते | 
अतो महासिद्धा विषयरीत्या तु त्यागमेव कुब॑न्ति | --गो० सि० सं०, प्ृ० ६६-६७ 


२, नागरसवथं स्व ( पद्मश्नी-विरचित ) बंबई १३२१ की टिप्पणी में प० तनसुखराम शर्मा 
.... से मीननाथ नासक एक कामशाखीय आचार्य की पुस्तक स्परदीषिका से अनेक वचन उद्धत जा 


किए हैं। द 
रे. लेवी (नेपाल; जि० १, ए० १५५) ने लिखा है कि श्री नाथ महाराज जोशी साखर 


( साथ ज्ञानेश्वरी १८-१७४४ ) ने मीननाथ का अनुवाद मत्स्येंद्रणगाथ किया है। इस पर 
टीका करते; हुए ब्रिग्स ने ( पू० २३० ) लिखा है कि बंगाल में मीननांथ मत्स्येहुनाथ से 


भिन्न माने जाते हैं। कहना व्यथ है कि यह बात आशिक रूप में ही सत्य है। 


मत्स्येद्रनांथ कौन थे? हा ३ 


आधारित है' | स्पष्ट ही स्मरदीपिका के प्रथकार मीननाथः यह सीननाथ 

... नहीं हो सकते क्‍यों कि दोनों के प्रतिप[द्य परस्पर-विरुद्ध हैं | वरतुतः सम र दी पिका._ 
«. . कार कोई दूसरे मीननाथ हैं और नाथ मांग से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह ध्यान 

ः देने की बात है कि गो र क्ष शुत क के टीकाकार लक्ष्मीनारायण भी सस्सयेंद्रनाथ और 

















॥ 
जी 


.इ४ 
द्वीप जैसा बन गया है।अब भी योगी छग उस स्थान पर तीर्थ करने जाते हैं। 
चंद्रद्यीप कामरूप के आस पास ही कोई जगह होगी क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि 
मत्स्येंद्रगाथ ने कामरूप में साधना की थी। तं त्रा लो क की टीका से भी इसी अनुमान... 





नाथसंग्रदाय॑ 


की पुष्टि होती है। नदी के वहाव से घिरे हुए स्थान को पुराने जमाने में द्वीप कहते 


_ थे। “नवद्वीप” नामक असिद्ध विद्यापीठ-नगर इसी प्रकार के बहावों के मध्य में 


स्थित नो छोटे छोटे टापुओं (द्वीपों) को मिल्रा कर बसा था । रह्ला कर ज्ञोपम॒ क था 
नामक भोट ग्रंथ से भी चंद्रढ्यीप का लोहित्य ( तद्यपुत्र ) नदी के भीतर होना पुष्ट 


होता है( गंगा, पुरा त त्वां क छ० २४४) परन्तु कौ लज्ञा न नि ण॑य १६ वें पटल 
से जान पड़ता | है हि चंद्रद्वीप कहीं समुद्र के आस-पास था। यो गिसं प्र दा या वि ष्कृति 
(प्रू० २२) में चंद्रगिरि नामक स्थान को गोरक्षताथ की जन्मभूमि कहाँ गया 


है। यह स्थान गोदावदरी गंगा के समीषवर्ती प्रदेश में बताया गया है। 











मत्स्येंद्रणाथ-विषयक कथाएँ ओर उनका निष्कर्ष 

मस्स्येंद्रनाथ-विषय ह सुंख्य कहानियाँ नीचे संग्रह की जा रही हैं।-- द 

( १) कौलज्ञान निर्णय १६-२९-३६ बी 5 न कर । 

क्‍ मैरब और मैरवी चंद्रद्वीप में गए हुए थे | वहां शर्विकेय उनके शिष्य रूप में 
पहुँचे , अज्ञान के प्राबल्य से उन्होंने मह्ान्‌ कु ला ग म शास्त्र को समुद्र में फेंक दिया। 
मैरवने समुद्र में जा कर मछली का पेट फाड़ कर उस शास्त्र का उद्धार किया इस काये 
से कार्तिकेय बहुत क्रुद्ध हुए | उन्‍होंने एक बड़ा-सा गड़ढा खो श और छिपकर दुबारा उस 
शास्त्र को समुद्र में फेंक दिया। इस बार एक प्रचण्डतर शक्तिशात्नी मत्स्य ने उसे खा 
लिया। मैरवने शक्ति-तेज से एक जाल बनाया और उस मत्स्य को पकड़ना चाहा । पर 
वह प्रायः उतना ही शक्ति सम्पन्न था जितना स्वयं भेरव थे। द्वार कर भैरव को ब्राह्मण 
बेश त्याग करना पड़ा । उस महामत्स्य का डउदर फिर से विदीण करके उन्होंने 
कुला गम शास्त्र का उद्धार किया। द 

... (२) बंगला में मीननाथ ( मत्स्येंद्रनाथ ) के उद्धार के संबंध में दो पुस्तक प्राप्त 
हुई हैं । एक है फयजुल्ला का गो रक्त विज य और दूसरी श्यामादासे का मी न चेत न । 


दोनों पुस्तकें बस्तुतः एक ही हैं। इनमें जो कहानी दी हुई है उसे श्री सुकुमार सेन के. 


बंगलज्ञासाहित्य के इतिहास प्रु० ९३७ से संक्षिप्त रूप में संग्रह किया जा रहा है :-- 
... आय भौर आद्याने पहले देवताओं की सृष्टि की | बाद में चार सिद्धों की 
उत्पत्ति हुई | पश्चात्‌ एक कन्या भी उत्पन्न हुईं; नाम रखा गया, गौरी । आय के 
आदेश से शिव ने गौरी से विवाह किया और एथ्वी पर चले आए। चारों सिद्धों ने, 


जिनके नाम सीननाथ गोरक्षनाथ, द्वाड़िका ( जालंघधरिनाथ) और कानफा ( कानूपा 


कृष्णपाद ) थे, वायुमात्र के आद्वार से, योगाभ्यास आरंभ छिया । गोरक्ञनाथ मीन 
नाथ के सेवक हुए और कानपा ( कानफा ) द्वाड़िपा ( हाड़िफा ) के । उधर एक दिन 


गौरी ने शिव के गल्ले में मुए्डमाल देखकर उसका कारण पूछा । शिव ने बताया कि 
बस्तुत: वे मुण्ड गौरी के दी हैं। गौरी हैरान ! क्या कारण कि वे बराबर मरती रहती हें 


और शिव कभी नहीं मरते । पूछने पर शिव ने बताया कि यह गुप्त रहस्य सब के सुनने 


योग्य नहीं है । चलो हम लोग क्षौर सागर, में 'टंग! (>> डोंगी ) पर बैठ कर इस ज्ञान के 
विषय में वार्ताज्ञाप करें.। दोनों द्वी क्ञीर सागर में पहुँचे, इधर श्री मीननाथ मछली 


बन कर टंग के नीचे बैठ गए । देवी को सुनते सुनते जब नीद आ गई तब भी प्रीन 


नाथ हुँकारी भरते रहे | इस आवाज़ से जब देवी की निद्रा इूटी, तो वे कह उठीं कि 


मैंने तो महाज्ञान सुना ही नहीं।शिव विचारने लगे कि यह हुँकारी किसने भरी। 


देखते हैं तो 'टंग' के नीचे मीननाथ हैं। उन्होंने कुछ हो कर शाप दिया कि हम पक 


समय महाज्ञानं भूल जाझोगे। 




















8, . ६. संभवत: चीरतीद संभव॒तः चौरंगीनाथ से तत्पर्य है।. 


नाथसंप्रदाय 


ल्‍्की 


आदिगुरु शिव कैलास पवत पर चले गए और वहीं रहने लगे । गौरी ने 
उनसे बार बार झआगम्नह किया कि वे सिद्धों को विवाह करके बंश चलाने का आदेश 
दें। शिव ने कहा कि सिद्ध लोगों में काम-विक्लार नहीं है। गौरी ने कहा कि मत्रा 
यह भी संभव है कि मनुष्य के शरीर में काम विक्रार हो ही नहीं, आप शभाज्ञा दें तो 
में परीक्षा लूं। शिव ने आज्ञा दे दी। चारों सिद्ध चार दिशाओं'में तप कर रहे थे-- 
पूरब में हाड़िफा, दक्षिण मे कानफा, पश्चिम में गोरज्ञ और उत्तर सें मीननाथ। देवी 
को परीक्षा का अ्रवसर देने के लिये शिव ने ध्यान बल से चारों सिद्धों का आवाहन 
किया । चारों उपस्थित हुए ; देवी ने शुवनमोहिनी रूप धारण करके सिद्धों को अन्न 
. परोसा। चारों ही सिद्ध उस रूप पर भुग्ध हुए | साननाथ ने मन ही मन सोचा कि 
यदि ऐसी झुंदरी मिन्ने तो आनन्द केलि से रात कादू। देवी ने उन्हें शाप दिया कि 


तुम महाज्ञान भूलकर कदली देश में सोलह सो खुंदरियों के साथ कामकौतुक में रत 
होगे। ह्ाड़िफा ने ऐसो सुन्द्री का काड्दार होने में भी कृतार्थ होने की अभिज्ञाषा 
प्रकट की ओर फलस्वरूप मयनामतों रानो के घर में माड़दार होने का शाप पाया । 


हाड़िफा के पुत्र गाभूर सिद्ध ( पुस्तक में ये श्रचानक आते है ) ने इस सुन्दरी को 


पाने के लिये हाथ पेर कटा देने पर भी जीवन को सफल माना और बदले में कामात॑ 
सोतेली माँ से अपमाव पाने का शाप मिज्ञा ।' कानफा ने सन ही मन सोचा कि 


ऐसी सुन्दरी मिले तो प्राण देकर भी कृतार्थे होऊँ और इसीलिए देवी ने उन्हें शाप 
दिया हि तुम तुर्मान देश में डाहुका (? ) होओ । पर गोरक्ष ने सोचा [क ऐसी 


सुन्द्री मेरी साता हो तो उसकी गोद में बैठकर स्नेह पाऊं और दूध पीऊँ। गोरक्षनाथ 
परीक्षा में खरे उवरे और वर भी पाया, पर देवो ने उनडी कठारतर परीक्षा लेने का. 


संकल्प किया | शापानुसार सभी सिद्ध तत्तत्‌ स्थानों में जाकर फल भोगने लगे । गोरक्ष- 


नाथ एक बार बकुल वृक्ष के नीचे बेठे समाधिस्थ हुए थे. देवी ने उन्‍हें नानाभाव से 


योगश्रष्ट करना चाहा पर वे अन्त तक खरे उतरे। बे र/स्ते में नग्ल सो गई, गोरज्ष 
न विल्व पत्न से उनका शरीर ढंक दिया, मकल्ली बनकर गोरक्ष के उद्र में प्रविष्ट हो 
पीड़ा देने क्ृगीं। गोरक्ष ने श्वास रुद्ध करके उन्हें बुरा तरह छका दिया । श्रन्त 


में देवी राक्षती बनकर मनुष्य बलि लेने लगीं। शिव जो के द्वारा अनुरुद्ध होकर 


गेरक्ष ने देवी का उद्धार किया और उनके स्थान पर एक मूर्ति प्रतिष्ठित की। प्रवाद 


हि 


है कि कल्कत्ते में काली रूप से पूजो ज्ञाने वाली मूर्ति वही मृति है। देवी ने प्रसन्न 
होकर सुन्दर स्लीरत्न पाने का बर देकर गोरक्ष को अनुगृहीत किया । देवी के 


बर की मान-रक्षा के लिये का माया से एक कन्या उत्पन्न की जिसने गोरक्षनांथ 
को पति रूप में वरण किया। गोरंक्ष उसके घर में जाकर छ; महीने के बालक बन 


. गये और दूध पीने के लिये मचलने लगे। कन्या बड़े फेर में पड़ी। गोरक्षनाथ ने. 
उससे कह्दा |के मुझ में काम विकार तो होने से रहा पर तुम हमारा कोपीन या कर- 
_पटी घोकर उसका पानी पी जाओ, तुम्हें पुत्र होगा । आदेश के अनुसार कन्या ने 





__करपटी धोकर जलपान कर जिया । जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसकानाम कर्पटीनाथ पड़ा। 








का 





. विज्ञय नगर में ज्ोटे |. 


..मस्स्॑द्रनाथ विषयक कथाएं और उनका तिष्कषे . छछ . 


: इसके बाद गोरक्षनाथ बकुल वृत्त के नीचे ध्यानस्थ हुए। उधर कानफा ठोक 
7 उनके सिर पर से उड़ते हुए आकाशमार्ग से कहीं जा रहे थे। छाया देखकर 
'.. गोरक्षनाथ ने सिर ऊपर उठाया और क्रोध वश अपना खड़ाऊँ ऊपर फेंका | खडाऊँ ने 


कानपा को पक्रड़ कर नींचे क्रिया | गोरखनाथ के सिर पर से उड़ने के अविचार का 
फन्न उन्‍हें हाथोंद्राथ*मिल्लों। पर कानपा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि बड़े सिद्ध बने 


हो, कुड गुरु का भी पता है किये कहाँ हैं। कदल्ीदेश में महाज्ञान भूलकर स्त्रियों 


के साथ वे बरिद्दार कर (रहे हैं। उनकी शक्ति समाप्त हो गई। यमराज के कार्यालय 


में देख कर आ। रहा हूँ क्रि उनकी आयु के तोन ही दिन बाड़ी हैं। बड़े सिद्ध हो 


तो जाओ, गुरु को बचाओ | गोरखनाथ ने कह्य-मुझे तो समझता रहे हो । कुछ अपने 


गुरुकी भी खबर हे तुम्हें? मेहरकुल को महाज्ञानशीला रानी मयनामतो के पुत्र 


 गोपीचंद ने इन्हें मिट्टी में गड़वा रखा है इस प्रकार अपने-अपने गुरु की बात 
. जानकर दोनों सिद्ध उनके उद्धार के त्िये अग्रसर हुए । पहले तो गोरखनाथ ने यमराज 


के कायोलय में जाकर गुरु की आयुक्षीणता को ही मिटा दिया फिर उसी मौलसिरी 


. के नीचे लौट आए और लंग और महददालंग नामक दो शिष्यों को लेकर गुरु के उद्धार के 
लिए कदली बन में प्रविष्ट हुए। वेश उन्होंने ब्राह्मण का बनाया। ब्राह्मण देखऋर 
लोग उन्हें श्रणाम करने ज्गे, गोरखनाथ को भी आशीर्वाद देना पड़ा। पर यह 
_ आशीर्वाद पत्राधारी ब्राह्मण का तो था नहीं। सिद्ध गोरखनाथ के मुँह से निकल्ला था। 


फल यह होने लगा कि सब पापी-तापी दुःख मुक्त होने लगे। गोरख नाथ ने इस वेश 


/ को ठी5फ नहीं समभा । उन्होंने योगी का वेश धारण किया। कदली देश के 
.... एक परोबर के तट पर वकुल वृक्ष के नीचे समासीन हुए। उस सरोवर से एक 
.. कदली नारी आई थी। वह गोरखनाथ को देख कर मुग्ध हो गईं। उसी से गोरखनाथ 
. को पता लगा कि उनके गुरु सीननाथ सोलह सौ सेविका झा द्वारा परिव्षता मंगला और 
. कमला नामक पटरानियों के साथ विहार कर रहे हैं। वहाँ योगी का जाना निषिद्ध 
 है। ज्ञाने पर उनका प्राणदण्ड होगा। केवल्ल नतकियां ही सीननाथ का दशंन पा 
सकती हैं। गुरु के उद्धार के लिए गोरखनांथ ने नतेकी का रूप धारण किया पर 


के 


द्वारी के मुख से इस अपूर्व सुन्दरी की रूप संपत्ति की बात सुन कर रानियों ने 
मीननाथ के सामने उसे नहीं आने दिया। अन्त में गोरखनाथ ने द्वार से ही मर्दल 
की ध्वनि की । आवाज़ सुन कर मीननाथ बने नतकी को बुल्लाया। मदल ध्वनि के 


.. साथ गोरखनाथ ने गुरु को पुबवर्ती बातों का स्मरण कराया और महाज्ञानका उपदेश 
दिया। सुनकर मौननाथ को चैतन्य हुआ | रानियों ने पिदुनाथ पुत्र के लेकर ऋदन 
करके मीननाथ को विचलित करना चाहा पर गोरखनाथ- ने बिंदुनाथ को मत बनाकर 

और बाद में जीवित करके फिर उन्‍हें तत्वज्ञान दिया। कदली नारियों ने भी 
 गोरखनाथ का प्राण लेने का पड़यंत्र कियां। सो गोरखनाथ ने उन्हें शाप दिया 


वे चमगादड़ हो गईं। फिर गुरु और बिंदुनाथ को लेकर गोरखनाथ अपने स्थान 


३) लेवी ने लनेपा ल जि० १ प्ृ० ३४७-३५५ में नेपाल में प्रचलित दो 
कहानियों का संग्रह किया है । ग्रियसेन ने इ० रे० ए० में और बागची ने को ल ज्ञा- 
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ननिणंय की भूमिका में इन कहानियों का सार दिया है। यो० सं० आ० सें भी 

. यह कह्दानी कुछ परिवर्तित रूप में पाई जातो है। नीचे इन तीनों कहानियों का संग्रह ' 

कियाजा रहा हैः"... 6 पक, 
(क) नेपाल में प्रचलित बोडइ़कथा....,ः 


हुए थे पर पर्वत पर चढ़ना दुष्कर समझकर उन्होंने एक चाल चली। नो नागों को... 
बाँघकर वे बैठ गये जिसका परिणाम यह हुआ कि नेपाल में बारह के बषे तक वर्षा. 
नहीं हुई | राजा नरेंद्रदेव के गुर बुद्धत्त कारण समझ गये और अवल्ोकि- 


बौद्ध कथा में मस्तेंद्रगाथ को अवलोकितेश्वर समझा गया" है। मत्स्येंद्रनाथ एक. 
: पवत पर रहते थे जिस पर चढ़ना कठिन था। गोरक्षनाथ उनके दशन के लिये गये 


तेश्वर को ले धाने का संकल्प करके कपोतक पवेत पर गये। हैनकी सेवा से प्रसन्न. 


होकर अवलोकितेश्वर ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि इसके जप से वे आक्ृष्ट 
होक€ जपकर्ता के पास आ जायेंगे । घर लौट कर बुद्धद् ने मंत्र जप का अनुष्ठान... 
किया। मंत्र शक्ति से आक्ृष्ट होकर अवल्लोकितेश्वर भ्रुग बन कर कमण्डलु में 
प्रविष्ठ हुए। उस्त समय राजा नरेंद्र देव सो रहा था, ।बुद्धद्त ने ज्ञात मारकर उसे जगाया 
ओऔर इशारा किया कि कमरडलु का सुख बन्द कर दे। वैसा करने पर अवलोकितेश्वर 
कम नेपाल में ही बंधे रह गये ओर नेपाल में प्रचुर वर्षा हुईं। तभी से बुगम नामक स्थान. 
दर आक। मेंझआाज भो मस्पेंद्रनाथ की यात्रा होती है ।।....... पा कअ 


(ख) बु छ पुरा ण नामक पंथ में ब्राह्मणों में प्रचलित कहानी है । महादेव ने ८ 


एक बार पुत्रामिलापिणी किसी ख्रीको खाने के लिये भभूत दी। अविश्वास होने. 
के कारण उस ख्री ने उसे गोबर में फेंक दिया | बारह वष बाद जब वे उस तरफ़ 


लोटे तो दस स्लो से बालक के बारे सें पुछा। खो ने कहा कि उसने उस भभूत को... 
गोबर में फेंक्र दिया था। गोबर में देखा गया वो बारह वर्ष का दिव्य बालक खेलता 
हुआ पाया गया। महादेव ही मत्सेंद्र थे भोर बाज्ञषक गोरक्षनाथ। मत्स्ेंद्रनाथ ने... 


उसे शिष्य रूप में साथ रख लिया। एक बार गोरक्षनाथ नेपाज्ष गए पर वहाँ लोगों. 


ने उनका उचित प्म्पान नहीं द्च्या फल्नतः रुष्ट होकर गोरक्नाथ बादलों को बांध कर 
बैठ गर और नेपाल ,ें बारह चष का घोर अकात्न पड़ा । नेपाल के । सोभाग्य से मत्स्येंद्र- 2 


.. नाथ उधर से पधारे और गुरु को समागत देखकर गोरक्षनाथ को अभ्युत्थान आदि हे 


.. से उनका सम्मान करना पड़ा। उठते ही बादल छूट गए और प्रचुर वर्षा हुई इसीलिये 
..मत्सद्रताथ के ५ उस उपकार की स्मृतिरक्षा के लिये उत्सव यात्रा अवर्तित हुई । 
.. (र३)योपिसंग्रदाया विष्क ति में कहानी का प्रथम सागर ( अध्याय ३ में ) 







... आइ्यणी ने जो गोदावरी गंगा के समोपवर्ती चंद्रभिरि नाम्हस्थान के जद्षण 
. झुराज की पद्नी थो भूत को फेंक नहीं दिया था बहिर छा गई थो ओर जवाब शक. 


की देश +डी० राइट + हि स्ट री ऑँ फ ने पा ल : कैम्बिज, (८७७ पु० १४० 
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..ऊछ अन्तर के साथ दिया हुआ है. पुत्र लाभ की कासना करने वालो सरस्वती नासक 








| थे । पर गंडान्त योग में पैदा होने के कारण उस आाह्यण ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया 











में गोरक्षनाथ आविभूत हुए थे । कहानी का दूसरा भाग भी परिवर्तित रूप में 
पाया जाता है ( अध्याय ४९ )। इस ग्रंथ के अनुसार नेपात्न में एक मस्सयेंद्री जाति थी. 
जिस पर तत्कालीन राजा और राजपुरुष लोग अत्याचार कर रहे थे। यह जाति गोरतक्ष- 

नाथ के गुरु मत्स्थेंद्रनाथ की पूजा करती थी। उत्तडी करुण कहानी सुनकर ही गोरक्ष- 


नाथ न नेपाल के राजा को दंड देने के लिये तीत वर्ष तक अकाल उत्पन्न कर दिया था। राजा 
के ग़ल़वी स्वीझार करने और सत्स्येंद्रियों पर अत्याचार न करने का आश्वासन देने के 


बाद गुरु गोरक्ष ने कृपा की और प्रचुर वर्षा हुई। राजा ने मस्सयेंद्रनाथ के सम्मान में. 


शानदार याज्ञा प्रवतित की, पर असल में बह दिखावा भर था। अपने पुराने दुष्कृत्यों को 
वह दुहराता ही रहा | ल्ञाचार हो कर गुरु गोरक्षनाथ ने वसन्‍त नामक अपने अकिचंन 


_ शिष्य को मिट्टी के पुतले बनाने का आदेश दिया। गुरु की कृपा से ये पुतल्े सैनिक बन 


गए। इन्हीं को लेकर वसन्त ने मंहींद्रदेव पर बढ़ाई की | बाद में पराजित महींद्रदेव ने 


. वसन्‍्त को राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार किया और इस अ्रकार सं० ४२० में गोरखा 


राज्य प्रतिष्ठित हुआ । है द 
(४)योगिसंग्रदायावि षक्क ति में मस्स्येंद्रगाथ संबंधी कथाएं 
नारद जी से पावती को यह रहस्य मालूम पं शिव जी ने गले में जो मुण्डमाल 


. धारण किया है, वह उनके ही पूर्व जन्मों के कपाल हैं ; अमरकथा न ज्ञानने के कारण 
|. दी वे मरती रहती हैं और उसके जानने के कारण ही शिव अमर बने हुए हैं। पाबंती के 
| अत्यन्त आमगह पर शिव जी ने अमरकथा सुनाने के लिये समुद्र में निजन स्थान चुना। 


इधर कविनारायण मस्‍्तेंद्रनाथ के रूप में एक भूगुवंशीय जाह्मण के घर अबतरित हुए 


था। ए% मछली बारह वष तक उन्हें निगले रही और वे उसके पेट में ही बढ़ते रहे। 


पावती को सुनाई जाने वाज्षी अमरकथा को मछली के पेट से इस बालक ने. 


 झुना और बाद में शिवजी द्वारा .. अनुगृहीत और उद्धत होकर महासिद्ध हुआ 
६ अध्याय २)। इस बालक ने ( मस्ेंद्र ने ) अपनी अपूर्ब सिद्धि के बल से इनुमान, 


बीरबैताल, वीरभद्र, भद्रकाली, वीरभद्र और चमुण्डा देवी को पराजित किया 


| ध्ध्याय ४-१० ) परन्तु दो बार ये गृहस्थी के चक्र में फंस गए। प्रथम बार तो प्रयाग- 


राज के राजा के मरने से शोकाकुल जनसमूह को देखकर गोरक्षताथ ने दी उनसे 
राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके लोगों को सुखी करने का अनुरोध क्रिया और 


मस्थेंद्रनाथ ने अपने मृत शरीर की;बारह वर्ष तक रक्षा करने ।कछी अवधि दे कर राजा 
के शरीर में प्रवेश किया | बारह वर्ष;तक वे सानंद्‌ ,गाहेस्थ्य जीवन व्यतीत करते रहे । 
. क्षिसी अकार रानियों के रहस्य मालूम हो गया और उन्होंने मत्सयेंद्रनाथ के मृत शरीर 

.. को सष्ट कर देना चाहा। पर वीरभद्र उस शरीर का ले गए और वह नष्ट द्ोने से 
. बच गया। अपने पुराने बैर के कारण वीरभद्र इस शरीर के कौटाना नहीं चाहते थे, 

परन्तु गोरक्षनाथ की अंडुत शक्ति के सामने उन्हें कुकना पड़ा और मत्स्येंद्रनाथ को फिर 
. अपना शरीर प्राप्त हुआ । इसी समय मत्स्येंद्रनाथ के माणिकनाथ नामक पुत्र उत्पन्न हुए 


मत्येंद्रनाथ विषयक कथाएं और उनका निष्कर्ष... छ९. 























4 द है नाथ संग्रदाय 


जो बाद में चल ऋर बहुत बड़े सिद्ध योगी हुए। एक दल टी बार त्रियादेश ( अथात्‌ 


घिहल देश ) की रानी ने अउने रुग्ण-क्ञोण पति से असनतुष्ठ हो कर अन्य योग्य पुरुष 
की कामना करतो हुई हनुमान जी की ऋृश प्राप्त की। हहुमान जी ने स्वयं गृहस्थी 
के बंधन में बंधना अस्वोकार किया, पर सत्ेंद्रनाथ को, ले आ दिया। रानियों ने 
राज्य में योगियों का आना निषेध कर दिया था।गोरज्षताथ “गुर का व्ड्धार करने 
आए तो हनुमान जी ने बाघा दी। व्यर्थ का झगड़ा मोल न ले कर गोरक्षनाथ ने 
चालक-वैश चना राज्य में प्रवेश किया ! उसी समय कलिंगा नामक अपूब नृत्य-चतुरा 
वेश्या मत्स्येंद्रनाथ के अन्तःपुर में नाचने जा रही थी! गोरक्षनाथ ने साथ चहनना 


चाहा और स्ली-वेश|वनाने ओर तबला बजाने में अपनी निपुएता का परिचय देकर 


उसे साथ ले चलने को राजी किया। रात को अन्तःपुर में कलिंगा का मनोहर नृत्य 


... हुआ और सस्टेंद्रगाथ मुग्ध हो रहे गोरज्ञनाथ ते मंत्र-बल्ल से तबलची के पेढ में 

_ वीड़ा उत्पन्न कर दी धौर इस प्रकार कलिंगा ने निरुषाय होकर उससे तबला बजाने 
का अनुरोध किया | अवसर देख कर गोरक्षनाथ ने तबले पर जागो गोरखनाथ आ गया? - 
की ध्वनि ही और गुरु को चैतन्य-ल्ाभ कराया। रानी ने बहुत प्रकार से गोरज्नाथ 
को वश करना चाहा और मत्स्ेंद्रगाथ भी बंद सुख छोड़कर अन्यत्र जाने में बहुत... 
पशोपैश करते रहे पर अन्त तक गोरज्षनाथ उन्हें च्षणभंगुर विषय-सुख से विरक्त करने में . 
सफल हुए इसी समय सस्स्येंद्रनाथ के दो पुत्र हुए थे--परशुराम और सीनरास, जो आगे _ 
चलकर बड़े सिद्ध हुए ( अध्याय २३ ) यह कथा सु था के < चं द्वि का ( पु० २४५ ) में 
संक्षिप्त रूप में दी हुई है! इसके अनुसार मोरखनाथ ने तबल्े |से यह ध्वन्ति निकाली 
थीं- जाग मछन्दर गोरख आबा | हा 
 (श्)चाथचरित्रकी कथा... 


... पं० विश्वेश्वर नांथ जी रेड ने सरदार म्यूजियम, जोधपुर से सन्‌ १९३७०... 

.. मेंनाथचरित्र, नाथपुराण और मेघ मा ला नामक पुस्तकों से और उनके. $. 

. झाधार पर बने हुए चित्रों से नाथ-परंपरा की छुछ कथाएं संगदीत की हैं। ना थच..... 

.. चरित्र नामक अन्य आज से लगभग सौ-सबासो वर्ष पहले महाराजा मान सिंह जी _  आ 

.. के समय में संग्रह किया गया था, जो किसी कारश-वश पूरा नह हो सका | इस पुस्तक. 

.. पर महाराजा मानसिंद की एक संस्कृत दीका भी ग्ाप्त हुई है। प्रथम दे पुस्तकें मार- 
... बाड़ी भाषा में हैं और अन्तिम (मेबमाला ) संस्कृत में। इस संग्रह से मस्स्वेद्रगाथ 

5 “संबंधी दो कथाएँ उद्धृत की जा रही है।. है 5 या कम 

0 ॥ यह ) एक बार मस्येन्द्रनावथ संसारपयंटन की लिकले । मांग में जिस समय... 

... बह एक सगर में पहुंचे, उस समय बहां के राजा का स्वर्गंवास हो गया और उसके 

.... नौकर उसके शरीर को चैडुंठी में रत्रऋर जलाने को ले चले। इस पर मस्सेस्द्रनाव ने. 

.. अपने शरीर की रक्षा का भार अपने साथ के शिष्तों को सॉप कर 'परकाय-अवेश” मा 

.... व्या के बत्न से इस राजा के शरीर में प्रवेश किया। इससे वह राजा जी उठा और रा 

...... उसके साथ वाले सब हु मरने लगे। इस प्रकार राज-शरीर में रहकर मत्स्वेन्द्रनाथ . 

.... ने बहुत सम्रय तक भोग-विल्ोस का आनन्द लिया। इसी डीव एक परे के अबसर 
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पर हरद्वार में योगी लोग इक्ट्रे हुए। वहाँ पर मस्सेन्द्र के शिष्य गोरक्षनाथ और 
फऋनीपाव के बीच विवाद हो गया और कनीपाव ने गोरक्ष को उनके गुरु मत्स्येन्द्र- 
. नाथ के भोग विज्ञास में फँसे रहने का ताना दिया। यह झुन गोरक्ष राजा के शोर में 


स्थित मत्स्येसद्रनाथ के पुस॒ गए और उन्हें समझा कर वहाँ से चलने को तैयार 


क्रिया। यह हाल जान रानी परमन्ना, जो विमज्ञादेवी का अबतार थी, बहुत 
- चिन्तित हुईं। इसपर मस्सयेन्द्र ने रानी से फिर मिलने की प्रतिज्ञा की। अन्त में 
सत्येन्द्र ओर गोरक्ष के जाने पर रानी ने अग्ति-प्रवेश कर वह शरीर त्याग्र 
दिया और कुछ काञ्न वाइ एक राजा के यहाँ जयन्गी नामक कन्या के रूप में 
. जन्‍म लिया। उसके बड़े होने पर पूर्व प्रतिज्ञानुसार मस्सयेन्द्र वहाँ पहुँचे और उससे 
विवाह कर कदलीबन में इसक्रे साथ विहार करने तगे। देवताओं और पिद्धों ने 
वहाँ जाकर उनकी सरहुति की और नाथ जी ने पहुँच कर मत्स्येन्द्र और जयन्ती को 
. आशीवांद दिया। क्‍ 

(१) एक बार मत्स्वेन्द्रनाथ कामरूप देश में जाऋर तप करने लगे | परन्तु 
जब वहाँ का राजा मर गया, तब इन्होंने मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर उस हो मंगल 


चाभक रानी के साथ विहार कियां । इसी प्रक्रार उन्होंने उस्त राजा को श्रन्य रानियों के. 


साथ भी आनन्दोपभोग किया । इससे उनके दो पुत्र उत्उन्न हुए । कुछ काल बाद मं गला 
आदि रानियों ने मत्स्येंन्द्र को पहचान लिया अन्त में गोरक्ञषनाथ वहाँ आ पहुँचे और अपने 
.. शुरु मत्सेन्द्र और उनके दोनों पुत्रों को ज्ेकर वहां से चल दिए। परन्तु बहुत काल तक 
.. भोगासक्त रहने के कारण मस्सेन्द्र का मन अभी तक सुवण और रत्नादि में फंसा हुआ 
. था। यह देख गोरक्ष ने मार्ग के एक पव॑त-शिखर को अपनी घुराही के जल का छींटा 


... देकर सुवर्ण का बना दिया । अपने शिष्य की इस सिद्धि को देख मत्येन्द्र ने अपने गल्ले 


के आभूषण वरोरह तोड़ कर फेंक दिए | इसके बाद मोरक्षनाथ ने सुवर्ण को कन्नह का 
मूल समझा, सुराही के जल से घुवर्ण-शिखर को स्फटिऋ का बना दिया। परन्तु इससे 
..._ भी उसको सन्‍्तोष न हुआ | इसलिये उसने तीसरी बार छुराही का जल लेकर, उसे गेरू 
.. ( गैरिक ) का बता दिया | द क्‍ 
.. आगे पहुँचने पर मत्स्येन्द्र ने अपने दोनों पुत्रों को पास के एक नगर में भिक्षा 
. भांग लाने के लिये भेजा । उनमें से पक्त तो पतित्र भिक्षा न मिलने से खाली हाथ लौट 
झाया, और दूसरा एक चमार के दि२ उत्तम भोज्य पदार्थों को ले आया। यह देख 
. मस्स्येन्द्र ने पहले पुत्र को पाश्वेनाथ होने का वर दिया और दूसरे क्रो श्वेवाम्बरी जैन 
होने का शाप दिया । इसके बाद बे सब कदलीवन को गए, ओर वहाँ पर मत्स्थेन्द्र और 
गोरक्ष के बीच अनेक विषयों पर वार्ताल्ञाप होता रहा । का 


... ६. निष्कर्ष 


 गेारक्षनाथ और मस्‍्तेंद्रनाथ विषयक्र 3 कहानियों के अनुशीलन से कई 


. बातें स्पष्ट रूपसे जानी जा सहती हैं।प्रथम यह इछ्लि सस्सेंद्रनाथ और 
जाल्ंधरनाथ समसामग्रिकत थे । दूसरी यह कि मस्वेंद्रताथ गेरक्षनाथ के गुरु 
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धर नांथसंद्रदोर 


थे और जालंधरनाथ कानुपा या ऋृष्णपाद के शुरु थे । तीसरी यह कि मर्त्स्यंद्रनाथ 
- कभी योग मार्ग के प्रवतक थे फिर संयोगवश एक ऐसे आचार से सम्मिलित हो गए थे 


जिपमें स्ियां के साथ अबाध संस सुख्य बात थी-संभवतः यह वामाचारी साधना 
थी । चैथी यह कि शुरू से ही जालंघरनाथ और कानिप्र की साधना-पद्धति मत्स्यंद्र- 
नाथ और गोरक्षवाथ की साधना-पद्धति से भिन्‍न थयी। यह स्पष्ट है कि किसी एक 
का समय भी मालूम हो जाय तो बाकी कई सिद्धों के समय का पाता आसानी से 


जम जायगा। समय मालूम करने के लिये कई युक्तियाँ दी जा सऋवी हैं। एक एक 
कर के हम उन पर विचार करें | 


(१) सबसे प्रथम तो मस्स्येंद्रनाथ ढरा लिब्वित को लज्ञान नि णेयंथ का 
लिपि-झाल निश्चित रूप से सिद्ध कर देता है कि मस्सेंद्रनाथ ग्यारहबी शताब्दी 
के पूबवर्ती हैं । 


.... (२) हमने ऊपर देखा है कि सुप्रसिद्ध काश्मीरी आचाय अभिनव गुप्त ने अपने 
तंत्रा लोक में मच्छुंद विभु को नमस्कार किया है । ये 'मच्छन्द विभु' मत्स्येंद्रनाथ ही हैं, 


यह भी निश्चित है। अभिनवगुप्त का समय निश्चित रूप से ज्ञात है। उन्होंने इ श्व र 
प्रत्य भिज्ञा की व ह ती वु त्ति सन्‌ १०१४ ई० में लिखी थी और क्र म स्तो क्ञ की रचना 
सन्‌ ९९१ ई० में को थी। इस अ्रकार ममिलुवगुप्त सच्‌ इंसवी की दसवीं शताब्दी के 
अन्त में भौर ग्यारहवीं धताब्दो के झादि में बतेमान थे ।* मस्सयेंद्रनाथ इससे पूब ही 
आविभूत हुए होंगे। ० 5 587 


(३ ) पंडित राहुल सांकृत्यायन ने ग॑ गा के पु रा त क्त्वां क में ८४ वज्ञयानी सिद्धों 
की सूची प्रकाशित कराई है। इसके देखने से मालूम होता है कि मीनपा नामक सिद्ध 


जिन्हें तिब्ब॒ती परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ का पिता कहा गया है, पर जो वस्तुतः मेस्येंद्रनाथ 


से अभिन्‍न हैं, राजा देवपाल के राज्य-काल में हुए थे । राजा देवपाल ८०९--४५९ ईं० तक 
राज्य करते रद्दे (च तु राशी ति सिद्धप्र बृत्ति, त्‌ नू जू र८६।१। कॉडियर प्ु० ६४७) 


फ््< 


. इससे यह सिद्ध होता है. कि मस्ट्येंद्रनाथ नवीं शवाब्दी के मध्य भाग में ओर अधिक _ 
से अधिक अन्त्य माग तक वतमान थे । द आर 

. (४ ) गोबिन्दचंद्र या गोरीचंद्र का संबंध जालंधरपाद से बताया जाता है। 

.... वे कानफा के शिष्य होने से जालंधरपाद की तीसरी पुश्त में पड़ते हैं । इधर 
.. तिरूसलय की शैललिपि से यह तथ्य उद्धार किया जा सका है कि दक्षिण के राजा 
.. राजेंद्रचोल ने मा्णिकचंद्र के पुत्र गोविन्द्चंद्र को पराज्ञित किया था। बंगला में 

.. गेविन्द्चद्रेंरगान नाम से जो पेथी उपलब्ध हुईं है उसके अनुसार भी गोविन्द- 
...॑. चंद्र का किसी दाक्षिणात्य राजा का युद्ध वणित है । राजेन्द्र चोल का समय १०६३ ई०-- , 
.. १११२३७० हैं।' इस से अनुमान किया जा सकता है कि गोविन्द्च॑द्र ग्यारहवीं 
.. शताब्दी के मध्य भाग में वत्तेमान थे। यदि जालंधरपाद उनसे से। व पूर्वबर्ती दो तो 





३, एस. के. दे; संस्कृत पाएटिक्सः जिल्‍्द १, धू० १०५ 


| सेन : बंगभाषा ओ साहित्य |. 
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भी उनका समय दसवीं शताब्दी के मध्य भाग में निश्चित होता है। मस्येंद्रनाथ का 
समय ओर भी पहल्ने निश्चित हो चुका है। जालंधरपाद उनके समसामयिक थे 
इस प्रकार उनकी कष्ट-कल्पना के बाद भी इस वात से पृव॑वर्ती प्रमाणों की अच्छी 
संगात नहीं बैठती । द द 

(४ ) वजञयानी सिद्ध कण्दपा ने स्वयं अपने गानों में जालंघरपाद का नाम 
लिया है। तिव्वती परंपरा के अनुसार ये भी राजा देवपाल (८०९--८४९ ई० ) के 
सप्रकालीन थे .* इस प्रकार जालंघरपाद का समय इनसे कुछ पूर्व ही ठहरता है । 

(६ ) कन्थड़ी नाम एक सिद्ध के साथ गोरक्षताथ का संबंध बताया जाता है । 
प्र वं धचि न्‍तामणि में एक कथा आती है कि चौलुक्य राजा मूलराज ने एक 
मूलेश्वर नाम का शिवमंदिर बनवाया था। सोसवाथ ने राजा के नित्य नियत बंदल- 
पूजन से सन्तुष्ट हाकर अणहिल्लपुर में अवतीण हेने को इच्छा प्रकट की। फल्न- 
स्वरूप राजाने वहाँ त्रिपुरुषप्रासाद नामक मंदिर बनवाया । उसका प्रबंधक होने के लिये 
राजा ने कथड़ी नामझ शैवसिद्ध से प्राथना की | नजिस समय राजा उस सिद्ध से मिलने 
गया उस पघमय सिद्ध को बुखार था, पर अपने बुखार को उसने कंथा में संक्रमित कर 
दिया | कंथा कांपने लगी । राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि उसी ने कंथा में 
.. ज्वर संक्रमित कर दिया है। बड़े छु्न-बत्न से उस निस्प्रह तपस्वी को राजा ने मंदिर का 
प्रबंधक बनवाया। * ऋद्दानी के सिद्ध के सभो लक्षण नाथपंथी योगी # हैं। इस 
लिये य३ कंथड़ी निश्चय ही गोरखनाथ के शिष्य ही होंगे । प्र बं धघ थि न्‍नता म णि की 
सभो प्रतियों में लिखा है कि मून्राज ने संवत्‌ ९९३ डी आषाढ़ीं पूर्णिमा को राज्य- 
भार ग्रहण किया था | केवल एक प्रति में ९९८ संवत्‌ हैं ३ | इस हिसाब से जो काल 
अनुमान किया जा सकता है, वह पूव॑वर्ती प्रमाणों से निर्धारित तिथि के अनुकूल ही 
है| ये ही गोरक्षनाथ और मत्स्ेंद्रवाथ का काल निणुय करने के ऐतिहासिक या अ््ध- 
. ऐतिहासिरू आधार हैं। परन्तु प्रायः दन्‍्तकथाओं ओऔर साम्प्रदायिक परंपराओं के 
आधार पर भी काल-निणंय का अयल्न किया जाता है। इन दन्तकृथाओं से सम्बद्ध 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का काल बहुत समय ज्ञाना हुआ रहता है | बहुत से ऐतिहासिक 
व्यक्ति गोरक्षनाथ के साक्षात्‌ शिष्य माने जाते हैं| उनके समय की सहायता से भी 
गोरक्षनाथ के समय का अनुमान क्रिया जा सक्ता है। बत्रिग्स ने इन दन्तकथाओं पर 
अधारित काल को चार मोटे विभागों में इस प्रक'र बांट लिया है:-- द 

. (१ ) कबीर, नानक आदि के साथ गेरक्षनाथ का संवाद हुआ था, इस पर 

 दन्‍्तकथाएं भी हैं और पुस्तकें भी लिखी गई हैं | यदि इत पर से गारक्षनाथ का काल- 
निर्णय किया जाय, जेता की बहुत से पंडितों ने किया भी है, तो चौदहवीं शताब्दी 
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के इंषत्‌ पूच या मध्य में होगा (२) गूया की कद्दानी, पश्चिमी नाथों की अनु- 





















हर, | नाथसग्रदाय 


श्रतियाँ, बंगात़ की शैवपरम्परा झोर धमपूजा का संप्रदाय, दक्षिण के पुरात्त्त्व के 
प्रमाण, ज्ञानेश्वर ही परंपरा आदि को प्रमाण माना जाय तो यद् काल १००० इई० के 
उ्घधर ही जाता है। तेरहवीं शदाव्दी में गोरखपुर का मठ ढद्ठा दिया गया था, इसका 
ऐतिहासिक सबूत है। इसकिये निश्चित रूप से कहा जा सझृता हैं कि गोरक्षनाथ 
१२०० ६० के पहले हुए थे | इस छाल के कम से कम एक से। कप पहले तो यह काल 
होता ही चाहिए (३) नेपाल के शेत्र-तोद्ध परंयरा हे नरेंद्र, उदयपुर के बाप्या 
रावल, उत्तर-परिचम के रसालू और होदो, नेपाज्ञ है पूव में शंसराचाय से भेट आदि 
पर आधारित काल ८ वीं शताब्दी से लेकर नवों शतावद तदह्ठ के काल हा नदेश करते 
हैं। (9! कछ परंप्राएं इससे भी पृववर्ती तिथि की ओर संकेत करती हैं ; ब्रिग्स 
दूसरे नंबर के प्रमाणों पर आधारित काज्न को उचित काल सममते हैं, पर साथ ही 
यह स्वीकार करते हैं कि यह अन्तिम निणय नहीं हे। जब तक और कोई प्रमाण 


. नही मित्न ज्ञाता तब तक वे गोरक्षनाथ के विषय में इतना ही कह सहते हैं कि गारक्ष- 
नाथ १९०० ई० से पू्व, संभवततः ग्यारहर्थी शताब्दी के आरंभ में, पूर्वी बंगाल में 


बआदुभू त हुए थे * । परन्तु सब मिल्लाकर वे निश्चित रूप से जोर देरर कुछ नहीं कहते 
और जो काल बताते हैं इसे क्‍यों अन्य प्रमाणों से अधिक युक्तिसंगत माना जाय, 


यह भी नहीं बताते । हम आगे “संप्रदाय भेद-नामक अध्याय में तिथि की इस बहु- 


रूपता के शारण का अनुसंधान करेंगे। क्‍ 
हमें ऊपर के श्रमाणों के श्ाधार पर नाथमाग के आदि प्रव्तकों छा प्तमय 
नवीं शताब्दी का मध्य-भाग ही उचित ,जान पड़ता है । इस मांगे पें इस के पूवेवर्ती सिद्ध 


भी बाद में चल कर अन्तर्भुक्त हुए हैं और इसलिये गोरक्षनाथ के संबंध में ऐसी... 


शैँ नक हू 


दजनों दन्तकथाएं चल पड़ी हूँ, जिनको ऐतिहासिक तथ्य सान लेने पर तिथि-संबंधी 


ममेला खड़ा हो जाता है। आगे हम इस ही युक्तिसंगत संगति बैठा सकेंगे | 


मत्स्यंद्रयाथ जी जिस ऋदली देश या ख्वीरेश में नये आवबार में जा फंसे थे 
व कहाँ हैं? मी न चेतन और गो र क्ष विज य में उसझा नाम कदल्ली देश बताया 
गया है श्रीर योगि स॑प्रदाया वि ष्कृति में त्रियादेश” अर्थात्‌ सिंहल द्वीप 
कट्दा गया है | सिंहल देश ग्रथकार की ठ्यख्या हे। भारतवष में स्रीरेश नामक एक 


स्रीप्रधान देश की ख्याति बहुत पुरने जमाने पे है। नाना स्थानों के रूप में इते पह- .. 
चानने की क्रोशिश की गई है । दिमालय के पाव॑त्य अख़ल् में त्रह्मपुर के उत्तरी प्रदेश 


को जो वतमान गढ़वाल ओर कमायू' के अन्तगगत पड़ता है, पुराना स्ीराज्य 
बताया गया है। सातवीं शताब्दी में इसे 'सुबंध धोत्र” क्ठते थे ( त्रिक्रमाँ कचरित 


१८-१७; ग रु ड़ पु रा ख॒ ५ भ्र०)। कहते है इस देश की रानी प्रमीला ने अजन के साथ 


_ युद्ध किया था* ( जै मि ति भार त अ० २२) । कभी कभी कुलूत देश ( कुल्लू को भी 


- ल्ली देश ऋद्दा गया है हुएन्तसंग ने सतलज के उद्गम-स्थान के पास किसो खी-राज्य का 





संघान पाया था | आटकिन्सन के हिमालय नडि स्ट्रिक्ट स, से भी यह तथ्य प्रमा- 
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खित हुआ है; किसी किसी पंडित ने कुमरूप को ही ल्रीदेश कह्दा है । शै।रग ने कं स्ट न 


7 हटिबेट नामक पुस्तक सें ( पृू० ३४८ ) तिब्बत के पूर्वी छोर पर बसे किसी खीराज्य का 
._ जिक्र क्रिया है, जदां को जनता बराबर किप्ती ख्रो को हो अपनो शसिक्रा चुनती है । * 
- यह लक्ष्य करने की बात है क्िगे।र क्ष विज्ञय में खोरेश न कह कर कदली देश 
 कद्मा गया है | स दवा भार त में कंदुली-वबन ही चर्चा है ( वन पे १४६ आ० ) । कहते है 
.. कि इस कदली देश में अश्वत्यामा, बलि, व्यास, हनुमान, विधीषण, कृपाचायं, और 
... परशुराम ये सात विर्जीबी सदा निवास करते हैं। हनुमान जी ने मीमसेन जीसे कद्दा था 
._क इस के बाद दुरारोह पव॑त है, जहाँ सिद्ध लोग ही जा सकते है। मनुष्य की गति वहाँ 
.. नहीं है ( वनपव १४६,९२-९३) | प० सुधाकर द्विवेदी ने लिखा हैं कि देहरादून से ले रर 
“ हृषीकेश बदरिकाश्नस और उसके उत्तर के हिमालय प्रान्‍त सब कुजरीबन ( कद्ली 
. बन ) कहे जाते हैं।* पद्म्रा व॒ त में लिखा है कि गोवीचंद जोगी दो कर 
.. कज़रीबन (कदली दन ) में चले गये थे। ३ इन सब बातों से प्रमाणित होता 
| है कि यह द्विमालय के पाददेश में अवस्थित कसायूँ गढ़वाल के अन्द्र पड़ने वाज्ञा प्रदेश 
 है।योमिसप्र दा यावि पक ति में जिस परम्परा का उल्जेख है उसमें मी हतुमान 
. नाम आता है। हनुमान जी कदज्लीवन में ही रहते हैं, इसलिये इसी करलीवन को वहाँ 
_- गलती से लिहलद्वीप समझ लिया गया है। परन्तु त्रियादेश कह ऋर संदेह का अवकाश 
. नहीं रहने दिया गया है। एक और विचार यह है कि स्रीदेश कामरूप दी हे।कामसूत्र 
. हीजयमंगला टीका में लिखा है कि बज्ावतंस देश के पश्चिम में खो राज्य है । 
. पं० तनसुखराम ने ना ग र स वे स्व चामक बौद्ध का सशाखीय अंथ की टिप्पणी में लिखा 
._ है कि यह्‌ स्थान भूतस्थान अर्थात्‌ भोटान के पास कहीं है। ४ इस पर से भी यह अलु- 
.. मान पुष्ट द्वाता है कि कदलीदेश असाम के उत्तरी इलाके में है। तं तर लो क की टीका 
और कौ ल ज्ञान नि ण॑ य से यह स्पष्ट है कि मत्त्येंद्रनाथ ने छामरूप में हो कोल साधना 












0 6 आध को े हि ९ च 
. की तुलना में, बहुत दूर तक ठीक है । 
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.._ ४. नागरसबस्व, पु० ६७. 








.. की थी। इसलिये कदलीबन या ख्ोदेश से--वस्तुतः कामरूप ही उद्दिष्ट है। इलूत, 
... खुबण गोत्र , भूतस्थान, कामरूप में भिन्न मिन्न अथक्नारों के ख्रीराज्य का पता बताना | ८ 
_. यह सावित करता है कि किसी समय हिमालय के पावत्य अंचज्न में पश्चिम से पूर्व तक | 
8. एक विशाल प्रदेश ऐसा था जहां खियों की प्रधानता थी | अब मी यह बात उत्तर भारत: 


...... इन सारे वक्तठ्यों का निष्कृष यह है कि मत्येंद्रनाथ चंद्रगिरि नामक स्थान में पैदा ... 
- हुए थे जो कामरूप से बहुत दूर नहीं था. ओर या तो बंगाल के समुद्रों किनारे पर कहीं 


_+जोगी खंड इ० रडह... 
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/>छद्धार उन्हीं के प्रचान शि 





नाथसंप्रदाय 


था, या जैसा कि तिह्वती परम्परा से स्पष्ट है, तरह्मुत् से घिरे हुए किसी द्वीपाकार 


भूमि पर अव॒स्वित था | इतचा निश्चित है कि वह स्थात पूर्वी भारतवष में कामरूप 
म् प्रादर्भाव नवीं -शझजाव्दी-सें-किली -ससय हुआ था। छरू शुरू 


के पाल कहीं था | इन नहर 
में बह एक प्रकार की साधना का ब्त ले चुके थे, परन्तु दृद्‌ मे किप्ती ऐते आचार में 


जा फँँसे थे जिसमें खिय्रों का साहइचय प्रधान था ओर यह आचौर त्रह्म चयप्रय जीवन 
का परिपंथीं था। वे जिस स्थान में इस प्रकार के नये आचार में ब्रतों हुए थे वह स्थान 

गैडेश या कदलीदेश था जो कासरूप ही हो सकता है। इस मायाजाल से उनका 
शब्य गारक्षनाथ ने किया और एक बार वे फिर अपने पुराने 
मार्ग पर आ गए । अब विचारणीय यह है कि मत्सेंद्रनाथ का मत क्या था और क्या 
०्त दी जानकारी से हमें ऊपर की इन्तकथाओं के समभने में मदद मिलती है ? 


भागे के अध्याय में हम इसी बाव को समभने का प्रयत्न करगे 








& हे हि क्र | 
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क्‍ 4 
मत्स्युन्द्रभाथ द्वारा अवतारित कौलज्ञान 
(१ ) कौलब्ञाननिणंय 
कौ ल ज्ञान निर्णय के अनुसार मस्स्येंद्रनाथ कौल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक हे । 
त॑ंत्रालोककोटोका ( प्ृ० २४) में उन्हें सझल-कुत्-शास्त्र छा झवतारक कहा गया है । 
परन्तु को लक्षा न निरयुय में ही ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनसे मालूम होता है कि यह 
कोलज्ञान एक कान से दूसरे काव तक चलता हुआ दोघकाल से (६-९) और परस्परा-क्रम 
से चला आ रहा था (१४-९ ) ग्रंथ में कई कौल-संप्रदायों की चर्चा भी हे | चोदद वें पटल 
में रोमकृपादि क्रौल (१४-३२) दृषणोत्थ कौैलिक (१४-३३), वहिहझ्ौल (१४-३४,, कोल 
सद्भाव (१४ ३७) ओर पदोत्तिष्ठ कौल शब्द आए हैं । विद्वानों ने इनका संप्रदायररक 
तात्यये बताया है।' परन्तु मुझे ऐसा लगता है किये शब्द संप्रदायपरक न.हो कर 
'सिद्धिपरक हैं। यद्यपि चौदइवाँ पटल 'देव्युवाच” से शुरू होता है, पर सारा पटल देवी 
की उक्ति के रू; में नहीं है, बल्कि भेरव के उत्तर के रूप में है, क्योंकि इसमें देवी को 
संवोधन किया गया है | उत्तर देने के ढंग से लगता है कि भेरव (--शिव) ऐसे ध्यान ही 


.._ विधि बचा रहें हैं, जिसमें मंत्र, प्राणायाम और चक्रध्यान की अरूरत नहीं दोती और 


फिर भी वह परम सिद्धिदायक होता है।* इस पटल की पुष्यिका से भी पता चन्नता है कि 


यह ध्यान-्योग मुद्रा का प्रकरण है | इसोलिये मुझे ये शब्द सिद्धिपरक जान पड़ते हैं । 


ये संप्रदायवाचक नही हैं। परन्तु सोलदइवें पटल में लिखा है:-- 
है .. भक्तियुक्ता : समत्वेन सर्वे शण्वन्तु कौलिकम्‌ | ४६ ॥ * 
मद्ाकोलात्‌ सिद्धकोलं सिद्धकौलात मसाद्रम्‌ (१) 
. चतुयगविभागेन अबत्तारं चोदितं सया | ४७॥ 
ज्ञानादी निशितिः कौलं द्वितीये महत्संज्ञकम्‌ । 
तृटीये सिद्धामृतं नाम कलौ मत्स्योदरं प्रिये॥ ४८॥ 
ये चास्मिन्निगता देवि वर्ण यिष्यामि ते 5खिलम । 
क्‍ एतस्मादू योगिनीकोलात्‌ नाम्ना ज्ञानस्य निणितौ॥ ४९ ॥ 
इन श्लोकों से जान पड़ता है कि आदि युग में जो औलज्ञान था वह द्वितीय अथात्‌ 


से |! 


त्रेता युग में 'महत्कौल' नाम से परिचित हुआ, तृतीय अर्थात्‌ द्वापर में 'सिद्धामृतः नाम 


से और इस कलिकाल में 'मत्स्योदर कौल” नाम से प्रकट हुआ है। प्रधंग से ऐसा लगता 
१, बागची ४ कौ? ज्ञा० नि०, भूमिका ४० ३३-२५; शुद्धिपत्र में रोमकृपादि कौलिक को. 


छोड़ देने को कहा गया है | 
२. अपाध्याय ; भा रतीयदु शे न, २० रेशेप 
बन 

















अं .. नाथसंग्रदाय 


है कि ४७ वें श्लोक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग 'अनन्‍्तर' अर्थ में हुआ है ।इस श्लोक का 


सधादरम! पद शायद सत्स्योवस्म! का रालव रूप है ओर ४६ वें श्लोक के शृण्वन्तु क्रिया 
का कमे है। संक्षेप में इन श्ल्लोकों का अथे यह हुआ कि भक्तियुक्त हो $र सब्र लोग उस तत्त्व 


की समानभाव से सुनें ( जिसे सैरव ने अब तक सिफ़ पावंती और षडानन आदि को 


ही सुनाया है )--महाकोल के बाद सिद्धबओोल और सिद्धक्ौत के दाद मत्स्पोदर का अब- 
तार हुआ। इस प्रहार चार युगों में शिव ने चार अब॒तार धारण किए । प्रथम युग में उनके 

द्वारा निर्णीत ज्ञान का नाम था 'कौलज्ञान', द्विदीय में निर्णीत ज्ञान का नाम 'सिद्धकौल', 
ठुतीय में निर्णीतर ज्ञान का नाम 'सिद्धामृव! और चतुथ-युग में अवतारित ज्ञान का नाम - 


'मत्स्योदर! है। इनते (-सत्स्योदर ) विनिगंत ज्ञान का नाप्र योगिनी कोल है। 
इसी प्रकार इक्डीसवें पटल सें अनेक कोल मार्गों का उल्लेख है | इन श्ल्षोकों 


. पर से डा० चागची श््ुुमान करते हैं कि मस्स्ेंद्रगाथ सिद्ध या सिद्धाम्रत मार्ग के... 
कर कैफ के शि शः दी हा 
अनुषर्ती थे और उन्होंने योगिनीकौल मार्ग का प्रवतेन किया था। हमने पहले ही 


लेदंय किया है कि नाथपंथी लोग अपने को सिद्धमाग का अनुयायी कहते हैं और परवर्ती 


कौलज्ञान के रूप में अवतारित किया। दन्तकथाओं से यह स्पष्ट है ऊ्लि मत्सेंद्रनाथ 


अपना असली मत छोड़कर कदली देश की ख्तियों की माया में फँस गए थे। ये 





. घाहित्य में सिद्ध” शब्द का प्रयेग नाथपंथी साधुओं के लिये हुआ है। यह स्पष्ट है 
कि द्वापर युप का सिद्धमाग उस श्रेणी का नहीं था जिसे बाद में मत्स्येद्रनाथ ने अपने 


कद्ल्ी-खिर्याँ योगिनी थीं, यह बात गो रक्षविजय आदि म्रंथों से स्पष्ट है। 


को लज्ञानतनिणंयसेभी इस शत की पुष्ठि होती है कि जिस साधनमार्गपरकः 


शास्त्र की चचों इस ग्रंथ में हो रही है वह शामद््र कामरूप की योगिनियों के घर-घर 


में विद्यमान था ओर मस्सेंद्रनाथ उसी कामरूपी स्त्रियों के घर से अनायास-हूब्ध 


शास्त्र का सार संकुक्ञन ऋर सके थे ।* तंत्रालोक की टीका के जो श्लोक हमने पहले 


उद्धृत किए हैं, उन से भो पता चलता है कि मसयेंद्रनाथ ने कामरूप में साधना की थी। 


कामरूप की योगिनियों के मायाजाल से गोरच्षनाथ ने मस्स्येंद्रनाथ का उद्धार किया था, क्‍ 


. यह भी दन्तकथाओं से स्पष्ट है | योगिसंतप्र दायाविष्क ति में एक प्रसंग इस 
। हे डर ० ७. ि कह । 
प्रकार का भी हे कि वामसार्गी लोग गोरक्षताथ को अपने मांग में ले जाना चाहते 


थे।* बाद में क्या हुआ; इस विषय में उक्त श्रंथ सौन है। परन्तु सारी बातों पर 


विचार करने से यह अनुमान पुष्ठ होता है कि मस्येंद्रवाथ पहले सिद्ध या सिद्धामृत 


भाग के अनुयायी थे, बाद में बामरूप में वाममार्गी साधना में प्रवृत्त हुए और वहां से 
कौलज्ञान अवतारित किया झौर इसके पग्चात्‌ अपने प्रवीण शिष्य गोरक्षनाथ के द्वारा 
उद्बुद होकर फिर पुराने रास्ते पर आ गए । द 

ध्यान देने की बात यह है कि 'कुल! शब्द का श्रयोग भारतीय साधवा-साहित्य में 


.. बह्टत इआ है, परन्तु सच्‌ ईसवी की आठवों शताब्दी के पहल्ले इस प्रकार के अर्थ में 
३... तस्य मध्ये इस नाथ सारभूत .._ त्तस्थ मध्ये इस नाथ सारभूत॑ समुद्ध तं । >> द 


...._ कासरूपे हद शास्त्र योगिनीनां गशृद्दे गृद्दे ३३३४६ 7 < 55 ४7%, शक 

















मस्स्येंद्रनाथ द्वारा अब्रतारित कौलज्ञान ५९ 


कदाचित्‌ ही हुआ है। बोद्ध तांत्रिडों में संभवतः डोस्दी हेसक ने ही इस शब् दे का प्रयो 

इससे मिलते-जुलते अथ में दिया है। सा घ न भा ल' हा डे ककीश हे मा हा 
इस मजत-जुल्त अथ मं दया हे। साथ न सा ला में एक साधता के प्रसंग में उन्होंने 
कहद्दा है कि कुल्न-सेवा से ही सव-काम्-प्रदायनी शुभ सिद्धि प्राप्त दहोही है।१ इस शब्द 
की व्यारया करते हुए उन्होंते बताया है हि पाँच ध्यावी बुद्धों से पाँच क॒ल्नों को 


उत्पत्ति हुई है। अत्षोभ्थे से वज-कुल, अमिताभ से पद कन्त, रत्नसं भव से भावरत्न-कल 


ते पर कप रा कप पे व्प्‌ के. ८ 
(विरोचन से चक कुल और अमोघसिद्धि से कम-कुल उसन्न हुए थे * प्रो० विनयतोष 
भट्टाचाय ने डोग्बी हेरुक का काल सन्‌ 5७७ ई० माना है । कौ ल ज्ञा न ति ण्यसे 


इस प्रकार की कुलकल्पना का कोई आभाष्त नहीं मिलता । परन्तु इतना ज़रूर लगता हे 
कि शुरू शुरू में वे सिद्ध मांग था सिद्र-कौल मार्ग के उपालक थे । कौलज्ञान उनझे 


परवर्ती, और संभवत: मध्यवर्ती जीवन का ज्ञान है । 
.... प्रश्न यह हे कि वह सिद्धवत क्या था जिसके अनुय्रायी मत्सवेंद्रनाध थे और 
जिसे छोड़कर उन्होंने अन्य साग का अवलंबन किया था ? दन्तकथाओं से अनुमान 


होता है कि वह सार्ग पूर्ण ब्रह्मच्य पर आश्रित था, देवी अर्थात्‌ शक्ति उस्तदी प्रतिदद- 


न्दिनी थीं और उसमें ख्रीसंग पुर्णरूप से वर्जित था। गोरक्षथ ने कामरूव से 
मत्स्येंद्रनाथ का उद्धार करके उन्हें इसी मत में फिर लौटा लिया था | 

को लक्षान निर्णय में निम्दक्षखित विषयों का विस्तार है- सृष्ट, प्रलय 
मानप्त लिंग का सानलोपचार से पूजन, निम्नइ-अनुप्रई-क्रामण-हरण, प्रतिमा जल्पन, 


. घट पाषाश-स्फोटव आदि सिद्धियाँ, आन्तिनिरसन ज्ञान, जीवस्व॒रूप, जरा-मरणण, 


पल्नित (केशों का पकना) का निवारण, अऊुल से कुन्न की उत्पत्ति तथा कुत्त का पूत्रनादि 


_ गुरुपंक्ति, सिद्धरंक्ति और योगिरी पंक्ति, चक्रध्यान, अद्वेवर्र्या, पात्रचर्या, न्‍्यास,विधि 


शीघ्र सिद्धि देने वाली ध्यानमुद्रा, महाप्रलय के समय भेरव की आत्मरक्षा, भदयविधान 
तथा कौलह्वान का अवतारण, आत्मवाद, सिद्धपूजन और कुन्नदीत-विज्ञान, देहस्थ 
 चक्रस्थिता देवियाँ, कपाल भेद, कौलमाग का विस्तार, योगिनी संचार झौर देह स्थ 


सिद्धों की पूजा । 


इन विषयों पर ध्यान देने से स्पष्ठ हो जातो है कि कोलज्ञान लिद्धिपरक विद्या 
है ओर यद्यपि शाह्ष में झद्वेत भाव की चर्चा है, पर धुख्यत, यह उन अधिकारियों $ लिये 


लिखा गया है जो कुज् ओर अकुल--शक्ति और शिव-के भेद को भूज्ञ नहीं सके हैं । 


इसके विपरीत अ कुल वी र तंत्र का अधिकारी वह है जिसे अद्वत ज्ञान हो गया है 
ओर जो अच्छी तरह सम्मक चुका है. कि छुल और अकुल् में कोई भेद नहीं है, शक्ति 
ओर शिव अविच्छन्नसाव से विराज रहे है। यद्यपि को ज् ज्ञान नि ण य हृदय स्थित 


१. कुलसेवात्‌ भवेत्‌ सिद्धिः सवकाम प्रदा शुभा | 
२. अत्तोभ्यवन्नमित्युक्त अम्रितासः पद्ममेव च । 
रत्संभवों भावरत्रः वेरोचनस्तथायतः || 
धमोषः कर्ममिच्युक्त कुलान्येतानि संच्तिपेत । 
है; सी घन साला, प्रस्तावना, ३० ४०-४१ 
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है... । . ना धसंग्र दाय 


. अनेक पद्म-चक्रों की चर्चा करता है, पर यह लक्ष्य करने की बात है कि 'कुण्डली” शब्द 


भी उसमें नहीं आया है। कुण्डज्ञीयोग या कुस्डलिनीयोग परवर्ती नाथपंथियों की 


संवमान्य साधना है । फिर 'समरस! या 'सामरस्य” की भी कोई चर्चा नहीं है। . . 


केवल अकुलवी रत तंत्रमें ये दोनों शब्द आते हैं। वहाँ कुण्डली और सइज, ये 
. दोनों योग कौल म्ागे में विहित हैं, ऐसा स्पष्ट लिखा है। 'कुएडली” क्ृत्रिस ( कृतऋ ) 


अथोत्‌ दुरूद सावना से प्राप्य योग है और सहज” समरस में स्थिति-वश प्राप्य योग. - 


हे (अकुलवोरतंत्र, बी० ४३) कुण्डली योग में द्वैत॒भाव (्रेय-प्रेरकभाव) बना रहता 


हे और सहज में वह लुप्त हो गया होता है (४४) | कौ ला व ही निर्ण य में इसी प्रेय- 
. प्रेरक भाव के मध्यम अधिकारी के लिये चक्रध्यान की साधन! विहित है, पर 


झकुलवीरतंत्र में उस सहज-साधना की चर्चा है जो प्रय.प्ररक रूप ढेत भावना 
. के झतीत है । इसमें ध्यान-धारणा-प्राणायाम ही जरूरत नहीं, ( आ० बी० तंत्र--बी० 

११२ ), इड़ा-पिंगला और चक्रध्यान अनावशक हैं ( ११३३--१२५ )| यह सहज समर- 
सानंद का प्रदाता अकुल्न वोरमाग है--कौलमार्ग की समस्त विधियाँ यहाँ अनावश्यक 
हैं।इस तंत्र का स्वर गो र क्ष सं द्वि ता से पूरी तरह मिलता है। क्‍या कौ ल ज्ञा न- 

निर्णय मत्थेंद्रनाथ द्वारा भवव्त योगिनीकौल का द्योत्क है और झ कु ल वी र तंत्र 
उनके पूवे परित्यक्त और बाद में स्वीक् सिद्ध मत का ? दोनों को मिलाने पर यह 
घारणा दृढ़ ही होती है। क्‍ 


. फिर यह भी प्रश्न होता है कि वौद्ध सहजयानी भौर वज्रया नी सिद्धों से इस 


सत का कया सबंध था। डा० बागची ने कौलज्ञाननि यों यकी भूमिका में 
बताया है कि बोद्ध सिद्धों की कई बातों से कौ ल ज्ञा न त्रि णु य की कई बातें मिलतीं 
हैं। (१) सहज पर ज़ोर देना, (२) वाह्याचार का विरोध, (३) कुशत्षेत्र और पीठों 
की चर्चा, (४) वज्जीकरण का प्रयोग, ( ४ ) पंचपवित्र आदि बौद्ध पारिभाषिक शब्द्‌ 


सूचित करते हैँ कि इस साधना का संबंध बौद्ध साधना से था झवश्य। इस बात में. 


तो कोई सन्देह ही नहीं कि जिन दिलों मत्स्ेंन्द्रनाथ का प्रा्ुर्भाव हुआ था उन 


दिनों बोद्ध और ब्राह्मण तंत्रों में बहुत सी बातें मिल्ती-जुलती रही होंगी। एक दूसरे... : े 


पर प्रभाव भी जरूर पड़ता रहता होगा। हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि मत्सेन्द्र 
नाथ तिव्ब॒ती परंपरा में भी वहुत बड़े सिद्ध माने जाते हैं और नेपाल के बौद्ध तो उन्हें 


झवलो कितेश्वर का अवतार है! मानते हैं। इसलिये उनकी प्रवर्तित साधना में ऐसी _ 


कोई बात ज़रूर रही होगी जिसे लोग विशुद्ध बौद्ध समझ सकते । ऊपर ह पाँच 
बातें बौद्ध तंत्रों में भूरिशः आती हैं, पर अह्मण तंत्रों में भी उन्हें खोज निकालना 


कठिन नहीं है | यह कद सकना बहुत कठिन है कि जिन तंत्रों में या उपतिषदों में 


ये शब्द आए है बे बौद्ध तंत्रों के बाद के ही हैं।कईग्रथ नये भी हैं और कई 
पुराने भी। इन विषयों की जो चर्चा हुईं है बह इतनी अल्प और अपर्याप् हे 
कि उस पर से कुछ निश्चय पूथक कहना साहसमांत्र है। परन्तु नाथ-परंपरा की 
सर्भ पुस्तकों के श्रध्ययन से ऐसा ही क्रगवा है कि पुराना सिद्ध मार्ग मुख्य रूप से 
योगपरक था और पंच मकारों या पंचपवित्नों को व्याख्या उसमें सदा रूपक के रूप में 
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ही हुआ करती थी । यद् उल्लेख योग्य बात हैक्तिकौलज्ञान निशा य में जो 
प्रंगरा बताई गई हे वहां शिव (मैरद ) के विभिन्न युग के ऋई अवबतारों का उल्लेख 
तो है पर कहीं भी बुद्ध या बोधिसत्व अवतार का नाम नहीं है। झवलोकितेश्वर 
के अवतार का भी उसमें पता नहीं है । इसझे विरुद्ध सहजयानी सिद्धों की पोथियों में 
बराबर तथागत का नाम आता है और वे अपने को शायद कहीं मी कौल नहीं कहते । 
सत्स्येन्द्रनाथ ने जिन प्राचीन कोज्ञमाग की चर्चा की है वह निश्चय ही शाक्रमत 
था, बोद्ध नहीं ।अ कुल बी र तंत्र में बौद्धों को स्ृष्ट रूप से मिथ्यावादों और 
मुक्ति का अपात्र बताया गया है।' 


(२) कुत्त ओर अकइुल 

कुल ओर अकुल शब्द के अथे पर भी विचार कर लेदा चादिए। कौल लोगों 
के मत से 'कुल” का अथ शक्ति है और 'अक्ल्' का अर्थ शिव है। कुल्न से अकल का 
संबंधस्थापन ही 'कोल” माग है।* इसलिये कुल और अकुल को मिला कर समरस 
बनाना ही कौल साधना का लक्ष्य है और 'कुल” और अकुल् का सामरस्य (>समरस 
होना ) ही कोल ज्ञान है। 'कुज्! शब्द के और भी अनेक अर्थ करिए गए हैं, परन्तु यही 
मुख्य अथ है । शिव का नाम अकुल होना उचित ही है क्योंकि उनका कोई कुज्न-गोत्र 
नहीं है, आदि चअन्त नहीं है ,* शिव की सिस्त॒त्ञा अर्थात्‌ सृष्ठि करने की इच्छा का 
नाम ही शक्ति है। शक्ति से समस्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, शक्ति शित्र की प्रिया है। परन्तु 
 शित्र और शक्ति में कोई भेद नहीं है । चन्द्रमा और चन्द्रिका का जो संबंध है वही शिव 
ओर शक्तिका सबंध है सि द्ध सि द्वान्‍्तसंग्न ह के चतुर्थ उपदैश में कट्ठा गया 
है कि शिव अनन्य, अखण्ड, अद्वय, अविनश्वर, पर्म-दीन ओर निरंग हैं, इसोजिये 


१, संबादयन्ति ये केचिन्यायवेशेषिकास्तथा | 
है बौद्धारतु अरहन्ता ये सोमसिद्धा'तवादिनः ॥ ७ ॥ 
मीमांसा पंचस्रोताश्च वामणिद्धान्तदक्षिणाः | 
इतिहासपुराणां च भूततर्वं तु गारड्म्‌॥ ८ ॥ 
एसिः शैवागमैः सव 5 परोक्ष' च डियान्वितेः । 
सविकल्पसिद्धिसंचारं तत्सव पापबंधवित्‌ || & || 
विकल्प बहुलाः सर्वे मिथ्यावादा निरथंकाः | 
न ते मुन्चन्ति संसारे श्रकुलवीरविबजिताः ॥ १० || 
हि क्‍ “अकुल बीर ते त्र--एु० 
३. कुल शक्तिरितिप्रोक्तमकुल॑ शिव जच्यते ॥ 
द . कुले5कुलेर। संबंध: कौलमित्यमिधीयते ॥ - सौ भा ग्य भा रुक र, एू० ५३ 
३४... शिवस्थाभ्यन्नरे शक्तिः शक्तेरभ्यन्तरे शिवः । 
अन्तर बेच जानीयात्‌ चन्द्र चन्द्धिकयोरिव ॥ 
क्‍ 8 जे सि० सं० | उंचुत, पू७ ६७ 
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६२ हा नाथसंप्रदां 


उन्हें 'ध्रकल' कद्ा जाता है ।' चेंकि शक्ति सष्टि का हेतु है ओर समस्त जधत रूपी प्रपंच 


. की अखितका है. इसलिये उसे 'कुल्! ( >वंश ) कहते हैं।' शक्ति के बिना शिव छुछ 
भी करने में असमर्थ हैं।? इकार शक्ति का वाचक है ओर शिव में से इकार निश्नल . 


देने से वह 'शवः हो जाता है,* इसी लिये शक्ति ही उपास्य है। इस शक्ति की उपासना 
करने वाले शाक्त लोग ही कौल हैं। यद्द मत बोद्ध धर्मताधना"से मूल्ञतः भिन्न है। 
इस साथना के कछुंय हैं झखण्ड, अद्यय और अविनश्वर शिव और बौद्ध साधना का 
लक्ष्य हे नेरात््य भाव। वे लोग किसी अविनश्वर सत्ता में विश्वास नहीं रखते। 


कौ लक्षा न नि णु य में भी शिव ओर शक्ति के उपयक्त संबंध का प्रतिपादन है।" कहद्दा 


गया है कि जिव प्रकार वृक्ष के बिना छाया नहीं रह सझती, अग्नि के बिना धूप नहीं रह 


सकता उसी प्रकार शिव और शक्ति अविच्छेय हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना... 


नहीं की जा सकती । * 


कौल मार्ग का अत्यन्त संक्षिप्त और फिर भी अत्पन्त शक्तिशाह्ली उपस्थापन 


कौ लो प्‌ नि ष द्‌ में दिया हुआ है। इस उपनिषद्‌ के पढ़ने से इस मत के साथकों हा... क्‍ 
झडिग विश्वास ओर रूढ़िविरोधी मनोभाव स्पष्ट हो जाता है और यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि बोद्ध नेरात््यवाद से इस मत का मौलिक सेद है | यह इपनिषद्‌ सूत्र रूप 


लिखी गई है | आरम्भ में कहा गधा है कि ब्रह्म का विचार हो जाने के बाद बरह्मशक्ति 


(धर्म! की जिज्ञासा होती है | ज्ञान और बुद्धि ये दोनों ही धर्म (शक्ति) के स्वरूप हैं । 
जिन में एकमात्र ज्ञन ही मोक्ष का कारण है; ओर मोक्ष बस्तुत: सर्वास्मता सिद्धि 


(अर्थात्‌ समस्त जाग्तिक प्रपंचों के साथ अपने को अभिन्न समभने) को कहते हैं | अपंच..... 
से तात्पय पांच विषयों (शब्द स्पश रूप रस गन्ध) से है। इन पांच विषयों को जानने... 
वाला प्राण-विशिष्ट जीव भी अभिन्न ही है । फिर योग और मोक्ष दोनों ज्ञान हैं, अघर्म 


«.. वर्यग्रोत्रादिराहिश्यादेक एवाकुल सतसम । 


दे 


झनन्त्वाद्खण्डत्वाददयत्वादुनाशबात्‌.... 
निधमंत्वादनं गत्वदकुल स्यान्निरन्तरस्‌ |-- सि० स्लि० सं० ७४१०-११ 
२, कुज्नस्य सामरस्येति सूश्ि हेतुः प्रकाशभू : । 
... सा चापरंपरा शक्तिराज्षेशस्यापरं कुलम । हज 
द प्रपद्मनय समत्तस्य जगहुपप्रव्ततात्‌ ॥ -सि० सि० सं० ४१२१-१३ 
३, शिवो5पिशक्ति रहितः कतुं' शक्तो न किचन 
शिव: स्वशक्तिसहितों द्यामासादू भासकों भबेत्‌ || बही० ४ | २६ 


४... शिवो5पिशवतां याति कुणडकषिस्या विवर्जित 


अर हर देबीभागवत का बचन 
. #,. अकुलतु इम भर्ठें यत्राहं तिप्ठते सदा | कौ० ज्ञा० नि० १६-४! 
.. ६, न शिवेन विना शक्तिन शक्तिरहितः शिवः 
..... झन्योश्यं च प्रचतते अग्निधूमों यथा ग्रिये क्‍ 
न घुप्रहििता छाया नब्छुथा रहति दुमः || १७ ४६. हि 
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का कारण चज्ञान है, परन्तु यह अज्ञान भें! ज्ञान से भिन्न नहीं है। मतलब यह झि 
यद्यपि ब्रह्म का कोई धर्म नहीं है फिर भी अविद्या के कारण बहा को ही मनुष्य 
नानारूगधर्मारोप के साथ देखता है; यह अविद्या भी ज्ञान (अर्थात्‌ बग्म की शक्ति] 
ही है। प्रउन्च ही इश्वर है ओर अनित्य भी नित्य है क्यों क्रे वह भी ब्रह्मशक्ति का रूप 
दी है। अज्ञान ही ज्ञानग्है और अधर्म ही घर्म है (इसका मतज़्ब यह है कि त्रह्य और 


_ अद्मगक्ति में कोई भेद नहीं है) यही मुक्ति है। जीव के पांच बंधन हैं -() 


भनात्मा में आत्म बुद्धि, (२) आत्मा में अनात्म बुद्धि, (३) जीवों में परस्पर भेद ज्ञान 
(४) ईश्वर (अर्थात्‌ उपाध्य) और झआात्मा (अर्थात्‌ उपासक) में भेद बुद्धि, और (५) 
चैतन्य अध्[त्‌ परं ब्रह्म से आत्मा को प्रकक्क समझने डी बुद्धि ये शांबों बंधन भी 


ज्ञानरूप ही हैं क्योंकि ये सभी त्रह्मशक्ति के विज्ञास हैं। इन्ही वंधों के कारण मनुष्य 


जन्म-मरण के चक्रों में पड़ता है | इसी देह में मोक्ष है | ज्ञान यह है :-- समस्त इन्द्रियों 


में नयन अधान है, नयन अर्थात्‌ आात्मा। धर्म वेरद्ध कार्य करणीय हैं; धर्म विहित 


करणीय नहीं है यहाँ घर्म का तात्पय धर्मशाख्र से है जो सीमित जीवन के विधि-निपेय 


का व्यवस्थापक साला ज्ञाता है ) सब कुछ शांभवी (शक्ति) का रूप है। इस मांगे के 


साधक के लिये बेद मान्य नहीं है. गुरु एक ही होता है और अन्त में पर्वेक्यता बुद्धि प्राप्त 
होतो है | मंत्रसिद्धि हे पूर्व वेरादि त्याग करना चाहिए, उपासंत्ा-पद्धति को प्रकृट 
नहीं करना चाहिये। अन्याय द्वी न्याय है. किसी को कुछ नही गिनना चाहिए। 


अपना रहस्य शिष्य-सिन्न छिसी को नहीं बताना चाहिए । भीतर से शाक्त, चादर से शैव 
5९ में बे बी | * 
ओर लोक में बैष्णव होकर रहना--यही आचार है। आत्मज्ञान से हो मुक्ति दोतो है । 
हु श गे 6 

. लोक निन्दा वजनीय है । अध्यात्म यह है - ब्रवाचरण न करे, नियम-पूर्व # न रहे, नियम 


मोक्ष का बाघ है, कभी कोल संप्रदाय की स्थापना नहीं करनो चाहिए | सत्र में समता 
की बुद्धि रखती चाहिए; ऐसा करनेवाला ही मुक्त होता है-वही मुक्त होता है | 
संक्षेप्र में को लो प नि ष दू का यही मे है। इसमें स्पष्टतः ही ऐसी बहुत सी 


बातें हैं जो अपरिचित श्रोता के चित्त को कच्मोर देती हैं । थोड़ी और चर्चा करके उप्त 


की रहस्थ समझ लेना चाहिए क्योंकि नाथसंप्रदाय की साधना को इन वातों ने प्र भावित 
किया है । ब्रह्मा ण्ड पुरा श॒ के उत्त खंड में एक स्तोन्न है ल लि तास हखना म | इस 
स्तोत्र पर सौभाग्वराय नामहझ,ाशी के महाराष्ट्रीय पंडित ने सौ भाग्य भा स्क र नामऋु 
पासिडित्यपूण टोक़ा लिखों थी, जो अब निणरलागर प्रेस से छुप गई है | सास्करराय ने 
वा मकेश्व रतंत्र के अन्तगत जो नित्या षो डशि हा र्ण ब हैं उत्त पर भी १६४४ 
शके सें से तु बं ध नास की टीका लिखी थी । इन दीकाओं में बई स्थज्ञों पर 'कुला 
शब्द की अनेक प्रकार क व्यास्याएँ दी हुई हैं। आधुनिक पंडितों ने 'कझुत्ः शब्द का 


अथ-विचार करते समय प्रायः ही सोमाग्यराय की व्याख्याएं उद्धत की हैं ।९ संक्षेप 


में उन्हें यहां संप्रद झिया जा रहा है | 

२, (१)भा र तीय दु श न, घृ० ५४१ और आगे 
(९) कौ लसा गं र ह एय, १० ४-८ 

(३ कौ० जझ्ञा०्नि०, भूमिका, ए० ३६३८ 














दर या 


.. १. कौ० सा० २०, १० ४-६ 





भर नाथ संग्रदाय 


(१) दार्शनिक श्रथं- संसार के सभी पदार्थ ज्ञाता श्य और ज्ञान इन तीन 
विभागों में विभक्त हैं। ज्ञाता ज्ञान का कर्ता है और ज्ञय उसका विषय | जानने की _ 
क्रिया हा नाम ज्ञान है। जगत्‌ के जितने पदाथ हैं वे सभी 'मेरे' ज्ञान के विषय हैं इस- 
लिये “मैं? ज्ञान का कर्ता हुआ | और 'में जानता . हूँः--यह ज्ञान क्रिया है |इस 

प्रकार एक ज्ञान समवायसंबंध से ज्ञाता में, विषयतासंबंध से छ्लेय में और तादात्म्य 


: संबंध से ज्ञानक्रिया में रहा करता है; में घट को जानता हूं? इस स्थल पर 'ज्ञान'! को 


प्रकाशित करने के लिये ज्ञान की आवश्यकता है, परन्तु में ज्ञान कों जानता हूं? इस 
स्थल पर ज्ञान को प्रकाशित करने के लिये भिन्न ज्ञान की जरूरत नहीं है । क्योंकि ज्ञान... 
झपने को आप ही प्रकाशित करता है--वह स्वप्रकाश है ।जिस प्रकार भिन्न-भिन्न .. द 


द्रव्यों को ग्रकाशित करने के लिये दीप की आवश्यकता होती है पर दीप को प्रकाशित 


करने के लिये दूसरे दीप की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बह स्वप्रकाश है, इसी .. 
प्रकार ज्ञान भी घपनेक्ो आप ही प्रकाशित करता है | सो, यह जगत्‌ ज्ञाता ज्ञेय... 


: और ज्ञान के रूप में तिपुटीकृत है। इस पअिपुटीकृत जगत्‌ के समस्त पदाथ ज्ञान रूप 


घमम के एक होने के कारण 'सज्ञातीय” हैं ओर इप्तोलिये वे 'कुजश्! (जाति ) कहे जाते 
हैं।इस कुल्न संबंधों ज्ञत्त को हो कोक्ज्ञान ऋदते हैं । अर्थात्‌ समस्त जागतिक 
पदार्थों का त्रिपुटीभाव से जो ज्ञान है. वही कौल्ज्ञान है। ओर भो स्पष्ट शब्दों में 
कहा ज्ञा सकता है कि ब्रह्म ज्ञानरवरूप हे, जगत्‌ ब्रह्मम्य है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं... 
है--इस प्रकार का जो परिपूण अद्वेतज्ञान है वही कौलज्ञान है ।' जो लोग इस ज्ञान - 
के साधक हैं वे भी इसीलिये कौल कहे जाते हैं । रा! 


२-बंशपरक अथ-कुक' शब्द कां साक्षात्संकेतित अथे बंश है। यह 


दो प्रकार का होता है --(१) विद्या से और (२) जन्म से । गो र क्ष सिद्धान्त संग्र है 

में इस बात को इस प्रकार कहा गया है कि सृष्टि दो प्रकार की होती है । नादरूपा 
झोर विन्दुरूपा | नादरूपा सृष्टि गुरुपरंपरा से और बिन्दुरूपा जन्मपरंपरा हे |. 
चूंकि इस माग में परम शिव से लेकर परम गुरु तक चली झआात्री हई ज्ञान परंपरा .. 
का हीं प्रधान्य है, इसलिये विद्याक्रम को हीं 'कुल' कद्दा जाता है। इसी कुल के अनु- 


.. वर्ती 'कौत्न! हैं। क्‍ 


३-रदस्यपरक अथ -(९१) कुल का अथ जाति है। एक ही जाति के 


.. वस्तुओं में अज्ञानवश भिन्नजातोयवा का भान हो गया होता है। छगास्य भी चेतन है है 


उपासक भी चेतन है । इन दोनों को एक ही कुल! की वस्तु बताने वाले शासत्र भी कुल 
शास्त्र हुए इन शाब्यों को मानने वाले इसीलिये कौत़ कहे जाते हैं । क्‍ क्‍ 


४--योगपरक अथ-- सौ भा ग्य भा रू र (प्रु० ३५) में कुल! शब्द का एक. 


योगपरक अथे भी दिया हुआ । "कु का अथ प्रृथ्वी हे भौर 'ल्' का अथ लीन! होना। 





..._ हम आगे चलकर देखेंगे कि पएथ्वीतत्व मूलाधार चक्र में रहता है। इसलिए मूलाघार 





गोन सिन संठ, ए० ज१ 








मत्य्यंद्रनाथ द्वारा अवतारित कौलज्ञान क्‍ आओ 





चक्र को 'कुल” कहते हैं।इपी मूलाधार से घुषुम्ना नाड़ी मिलीं हुईं है जिस» भीतर 
| से उठकर कुण्डलिनी सहखार चक्र में पस्मशिव से सामरस्यग्राप्त करती है। इसीलिये 
4' लक्षणा वृत्ति से सुषुम्ना को भी 'कुल्' कद्दते है ।' त त््व सा र नामक अंथ में कण्डलिनी 
। को शक्तिहूप में बताया गया है। शक्ति ही सृष्टि है, ओर सष्टि ही कण्डली ।* इसी 
। | त्िये कुरडल्िनी को भो छुल्न कुग्डलिनी कहा जाता है । 
बज ( ३ ) दाशुनिक्क विद्धांन्त 
|. तंत्रमत दाशनिक दृष्टि से सत्कायेवादी है; जो बस्तु कभी थीही नहीं वह 
|. कभी हो नहीं सकती। काये की अव्यक्तावस्था का नाम ही “कारण! है और कारण की 
|. व्यक्तावस्था का नाम ही 'कार्य' है । | 
.. प्रत्नयक्ञाल्ष में समग्र जगत्पपंच को धपने आप में विल्लीत॒ करके और समस्त रह 
| प्राणियों के कर्सफल को सुद्म रूप से अपने में स्थापन करके एकमात्र अद्वित्तीय पर- 
| शिव विराजसान रहते हैं। सृष्टि का चक्र जब फिर शुरू होता है ( क्‍योंकि प्रलय- 
| कालीन प्राणियों का अवशिष्ट कमेफल परितकक्‍हऋ होने को शेष रह गया होता है ओर 
इपी कमेफल के परिपाक के लिये जगत्मपत्च फिर शुरू होता है ) तो शिव में अब्यक्त 
भाव से स्थित शक्ति फिर से 'सिखक्ञा? के रूर में व्यक्त होती हे | यह प्रथम आविभता 
| आया शक्ति ही "त्रिपुरा! है। ताँजिक लोगों का सिद्धान्त है छि यद्यपि परद्य सदा 
| वतंमान रहते हैं तथातरि इस 'जिपुरा' शक्ति के बिना वे कुछ भी करने में समथ नहीं भा । 
|  होते। यह शक्ति स्वयं आविभत होती है और स्वयमेव रृष्टिविधान करती- है। द । 
।. पिखत्षा' शब्द का अथ है सृष्टि की इच्छा | यद्यपि यह शक्ति इच्छारूपा है तथापि दा 
+.. चिन्मात्र ( परंब्रह्म ) से उत्पन्न होने के कारण यह चिद्रपा भी है। शक्ति ने ही सृष्टि 
.. विधान हे द्वारा जगत्‌ को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय रूप में कल्पित किया है | इस 
प्रकार ज्ञान-श्षेय झातृ-रूप त्रिपुटीक्ष जगत्‌ की पुरोवर्तिनी आदिभूता होने के कारण 
ही यह शक्ति “ त्रिषुरा” कही जाती है ।* मत्स्येंद्रनाथ के कोल ज्ञान में इस शक्ति का 
+ इसी नाम से निर्देश नहीं पाया जाता पर यह स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि 
| | तांत्रिकों के सष्टितत्व को वे भी उसी प्रकार मानते हैं। परन्तु यदि तंत्रशासत् 




















7 इद्घाब्पुरा पा सामान सासान्य' गणिका इब | 


सा पुनः शांकरी झुद्रा ग्राप्ता कलवधूरिव ॥ 
ु --गोौ० सि० स०, 9० श्दे्‌ 
२. तत्त्वसारेडयमेबाथोी निरूपणपदे कृतः 


_ सृष्टिस्तु कुण्डली ख़्याता सब सावसता हि सा || 
सि० सि० सं०, ४। ३० ॥| 


. ३६* त्रिपुरा परसा शक्तिराइया ज्ञानादितः प्रिये । द ः 
... स्थूलसूच्मविभेदेन.. चैलोक्योत्पन्निमातुका ॥ द मा 
कवलीकृतनिःशेष तत्त्वआ्रामस्व॒रूपिणी । 
. तस्याँ परिणातायान्तु न कश्चित पर इष्यते ४ 
 बाम के श्वरतंत्र (४| ४-५ ) के इन श्लोकों पर सेतुबंध दीका ( १३४-५ ) देखिए । 
९ 












६६ नाथसंग्रदाय 


सत्कायवादी है तो ऊपर के बताए हुए सिद्धान्त में एक आपत्ति हो सहती है। जो 
उग्तु मी थी ही नहीं वह कमी उत्पन्न भी नहीं हो सश्ती; फिर जगत्‌ शक्तिसे 
हर न्न केते हो सहझ्ताडे ? इसे उत्तर में बताया गया हे कि वस्तुतः शक्ति प्रलयकाल 
में ३६ तरवात्मक जगतू को कबले करत करके अर्थात्‌ झपने आप में स्थापित करके 
अव्यक्त रूप में स्थित रहती है और वस्तुतः जगत्‌ उसही व्यक्तावस्था का ही नाम 
है। फिर प्रश्न होता है झि क्‍यों न शिव हो ही जगत्‌ जा कारण मान लिया जाय १ 
यदि जगत्‌ को सूच्म रूप से अव्यक्त अवस्था में शक्ति धारण ध्रती हे तो शक्ति 
को भी तो सूक्षम रूप में शिव घारण किए होते हैं। फिर शक्ति को जगत्‌ का कारण 
क्यों माना जाय ? शिव ही वास्तविक्न भौर आदि कारण हुए | तांजिक लोग ऐसा. 
नहीं मानते | वा म वे श्व र तं तज्र (४+४) में कहा गया है कि जब शक्ति जगत्‌ 
रूप में व्यक्त होती हे तो उस अवम्था में परशित्र नामक किसी पदाथ की उसे आशांक्षा 
नहीं होती | जो शःक्त तंत्र के अनुयायी नहीं हैं वे ब्रह्म की शक्तिमाया को जड़ मानते हैं, 
किन्तु तांजिक लोग परशिव की शक्ति को चिद्र॒पा अथात्‌ चेतन मानते हैं। चंकि यह. 
जगत्‌ भी चिद्ररूप! शक्तिका परिणाम है, इसीलिये यह स्वयं भी चिद्रप है। (कौ. सा. र.) 
कोलज्ञाननिशय में मस्येंद्रगाथ ने जब कहा है कि शिव की इच्छा से समस्त 
जगत की सृष्टि होती है और उसी में सब कुछ लीन हो जाता है तो वस्तुतः उनका तात्पय 
यही है कि शक्ति ही जगत्‌ का कारण है। क्योंकि शिव की इच्छा (सिछ्तत्ञा) ही 
शक्त है, यह वाठ हमने पहले ही लक्ष्य की है । क्‍ आय 
इस प्रकार परम शिव के सिस्त्ष! होने पप शिव और शक्ति ये दो तत्त्व उत्पन्न 

होते हैं . परम शित्र निगंणश और निरख्॒न हैं, शित्र सगुण और पिखत्ञा रूप उगाधि 
से विशिष्ट | शित्र का वर्म ही शक्ति है। घर्मी भौर धम अलग अल्ञग नहीं रह सकते । 
इसो लिये मत्स्येंद्रवाथ ने कहा है कि शक्ति के बिना शिव नहीं होते और शिव के बिना 
शक्ति नहीं रह सकती ( कौ० ज्ञा० नि० १७ ' ८) | ये ( १) शिव और (२ ) शक्ति ३६ 
तर्तों के प्रथम दो हैं। पहले बताया गय' है कि समस्त जगत्‌ ्रपंच का मूल कारण शक्ति 
है। शक्ति ही अपने भीतर समस्त जगन्‌ को धारण रिए रहतो है।शक्ति द्वारा जात्‌ 
की अभिव्यक्ति होने के समय शिव कं दे रूप प्रइुट होते हैं। प्रथम प्वस्था में 
इस प्रकार का ज्ञान होता है कि में ही शि्र हँ। यही सदाशित्र तत्त्व है। सदाशिव 
जगत को अपने से अभिन्न ( अहं--मैं )-रूप में जानते हैं। इनका यह 'मैं! का भाव 
( न्अहं-ता ) ही पराइन्‍ता या पूर्णान्‍न्ता कहलाता है। दूसरी अवस्था को - 
. इेश्वरतत्व--जो जगत को अपने से भिन्न-रूप ( इदं-यह ) में देखता है--ऋहते हैं । 
सो जगत्‌ अं रूप में सममनेत्रला तत्व / ३) सदाशिव है और इदं रूप में सममा- 
. ने वाला तत्व (४ | ईखवर है.। इन प्रद्यर प्रथम चार तत्व हुए---१) शिव ( २) शक्ति 
. (३ )सदाशिव (७) इश्वर | सदाशिव अजगत्‌ को अहंरूप में देखते हैं। “जगत्‌ में 


.. हो हू” इस प्रकार दी सदाशिव डी शक्ति को (४) शुद्ध विद्या कहते हैं और यह जगतू 





. मुझसे भिन्न है-इस प्रकार इंश्वर को वृत्ति का नाम (६ ) माया है। शुद्ध विद्या को 
_भच्छादन “रनेवाली को भविद्य। कहते हैं--कुछ लोग इसे विद्या भी कहते हैं। यह 
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सातवां तत्व है । इस सातवें तत्व से आच्दन्न होने पर जो सबज्ञ था वद अगने को 
“(किविज्ज्ञ! अर्थात्‌ थोड़ा जानने बाला! समझने चगता है। झिर क्रमशः साया के बंघन 
से शित्र छो सब कुछ करने की शक्ति [ सव (तृत्व | संकृचित होकर 'कुछ ऋरने! 
की शक्ति बन जाती है, इसे बला कहते हैं; फिर उनको “नित्यतृप्रता'! संकृचित हो अपू्ण 
तृप्ति का रूप घारण कश्ती हे-यदही राग तत्त्व है; उनका नित्यत्व सकुचित होकर 
छो- सीमा में बंध जाता है, इसे काज्ञ तत्व कहते हैं, ओर उनकी सबंव्यापकता भी 
संकुचित होकर नियत देश में सं होएु हो जातो है-इसे नियति तत्व कहा जाता है। 
इस प्रझ्मार साया के बाद इसके ६ सकोचनझ्ाते तत्व या कँचुए प्रकट होते हैं और 


उन्हें ऋमश: (७) जिद्याया अविद्या (८) कल्ला ( ९) राग ( १०) कात्त और 


११ ) नियति ये तत्व उत्तन्न होते हैं। इन ६ कंचुफ़ों से बद्ध शिव ही “जोब! रूप 
में प्रदुट हैं, जीव तेरह॒वाँ तत्व है | यहो सांख्य ज्ञोगों का पुरुष! है  इस्त ऊे बाद का क्रम 
वही हे जो सांख्यों का है | तांत्रिक ओर शैव लोग सांख्य के २४ तत्वों के अतिर्तति 
पूर्वाक्त बारह तत्वों को अधिक मानते है । 

 चैद॒हवां तत्व प्रकृति हे ज्ञो सत्व, रजः ओर तमः इन तीनों गुणों की साम्यावस्था 
का नाम है प्रकृति को ही वित्त कहते हैं। रजोगुणप्रधाव अन्तःझरण का मन ऋहते हैं 
यह संऋलप का हेतु है। इस अवस्था में सत्व और तमः ये दे! गुण अभिभूत रहते हैं । 
इसी प्रशार जब रज: और तमः गु प अभिभून रहते हैं ओर सत्वगुण प्रध/न होता है 
उस अवस्था का नाम बुद्धि है । वह निश्च,यात्मक ज्ञानका हेतु है। तथा जब सत्व भौर रज 


ये दोनों गुण अभिभूत रहते हैं ओर सत्वगुण प्रधान द्ोता है तो इत अवस्था का नाम 


अहंफार हे । इसमें भेर ज्ञान प्रधान होता है।इस प्रदार जाब नामऊ तत्व के बाद 
( १४ प्रकृति (१४) मन ( १६) बुद्धि ओर ( १७ ) अहंकार ये चार और तत्व 
उत्पन्न ६०। 

इसके बाद पांच ज्ञर्नेंद्रिय, पांच #मेंद्रिय, पांच तन्‍्मत्र ओर पांच स्थूत्त महाभूत 


ये पंद्रह तच्ब उत्पन्न हेते हैं । यही तांत्रिकों के ३६ तत्व हैं। यहो शेव यो।गयों को भो 


मान्य हैं। किन्तु को ज् ज्ञा न तिणुय सें इन की काई स्पष्ठ चचो नहीं मिलती | 
भगवान्‌ सदाशिव ने अपने पाँच मुखों से पांच आस्नायों ऋा उपदेश दिया था 


(१) सद्योज्ञात नामह पूवमुत से पूर्वास्ताय, (२) अधार नामऊ दक्षिण मुख से दक्तिणा- 


म्ताय, (३ ) तत्युरुष नामक पश्चिम मुख से पश्चिमा जय, ( १) वामदेव नामक उत्तर 
मुख से उत्तराम्ताय और (४) इशान नामक ऊपरी मु्य से ऊद्धू वास्ताय | इन पांव 

म्लायों में इन्हीं ३६ तत्वों का निशय हुआ है । ' ऊरर के विवरण से इनका क्रम 
विद्त होगा | सब तत्वों का यहां फिर से एकन्न संकलन किया जा रहा है-- 


१, शिव ः ४. शुद्धचा 

२. शक्ति | . ६. माया 

३, सदाशिव ७, विद्या (अविद्या) 
छः इंश्वर हु द ८. कतन्ना 


१, परशुराम कं दहपमसू तू १।२--४ पररामेटअह छी टीका ! 
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दर्द ना थसंग्रदाथ॑ 


९. राग २३. पाणि ( हाथ) 
१०. काल ्ि २४. पाद (चरण ) 
११. नियति .. २४. पायु 

१२. जीव क्‍ २६, उपस्थ 
. १३. प्रकृति हे २७. शब्द्‌ू 4 
१७. मन र८. . स्पश 

१४. बुद्धि २९. रूप 

१६. अहंकार ३०. रस 

१७, श्रोत्र ३१. गंध 

१८. त्वक्‌ | ३२. आकाश 
१९. चंक्षु ३३. वायु 

२०. जिह्ठा ३४७. तेज 

२१. प्राण .. ३४. जलन 


२२. वाक्‌ ... ३१६. पृथ्वी 

इन .,३६; तत्वों में प्रथण दो-शिव और शक्ति-'शिवतत्त्व” कहें जाते हे । 
कारण यह है कि इन दो तत्त्वों में सत:-चित-आनंद ये तीनों ही झनाबृत और सुस्पष्ट 
रहते हैं। इसके बाद के तोन तत्त्वत-सदाशिव, ईश्वर भौर शुद्धविद्या-विद्यातत्त्व 


कहे जाते है, क्योंकि इनमें आनन्द-अंश तो आदृत रहता है परन्तु सतू और चितू- *. 


अंश झनावृत रहते हैं। बाक़ो ह_क्तीस तत्त्व आत्मतत्थ! कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें 
भानंद ओर चित्‌ ये दानों ह्वी आदत रहते हैं और केवल 'सत” (सत्ता ) अंश द्दी 
प्रकट और अनावृत रहता है।चित्‌ अश के आवृत रहने के कारण ये तत्त्व जड़ वत्‌ 
प्रतीत द्वोते हैं। इस प्रकार सारे ३६ तत्त्व तीन ही तत्वों के अन्तर्गत आ जाते हैं... 
(१) शिवतत््व (२) विद्यातत्त्व और (३) आत्मकत्व | 'आत्मतत्त्व” में आए हुए 
“आत्म! शब्द को देखकर यह अ्रस नहीं हाना चाहिए कि ये चेतन्यग्रधान हैं। बस्तुत: 
'आत्म शब्द का प्रयोग यदां जड़ शरीर का आत्मा सममने के अथ में हुआ है । 

पह स्पष्ट हूँ कि शिव ही जीव रूप में परिणत होते हैं। माया तीन प्रकार के 
मलों से शिव को आच्छादित करती है तब शिव 'जीव” रूप में व्यक्त होते हैं। ये तीन 
मल हैं--(१) आणव अर्थात्‌ अपने को अगुमात्र समझना, (२) मायिक अथांत्‌ जगत के 


तत्त्वतः एक अद्गत पदार्थों में भेदुबुद्धि और (३) कर्म अर्थात्‌ नाना जन्मों में स्वीकृत कर्मों. 


का संस्कार। इन्हीं तोन मत्रों से आच्छुन्न शिव ही जोव हैँ । इसो लिये प र शु राम 
ऊ ल्पसूतञ सम कहा गया हैं कि 'शरोरकश्ुकित: शिवों जोबो निष् कख़ुक: परसशिवः 


(१५) अर्थात्‌ शरोर ( तीन मल्ों का परिणाम ) द्वारा आच्छादित शिव ही जोव हैं और 
भनाच्छादित जोबव ही शिव है।इसी लिये कोलज्ञाननिशांय में मस्स्ेंद्रवाद ने 
कहा है कि वस्तुतः जीव से ही जगत सृष्ट हुआ है, जीव हो समस्त ठस्तों का नायक है. 
क्योंकि यह्‌ जीव द्वी हंध है, यही शिव है, यही व्यापक परशिव है; ओर सच पूछ्िए 
. तो वह्दी सन भो है, वही चराचर में व्याप्त हे। इसी लिये अपने को अपने हो समर कर 
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वह जीव--जो वरतुत: शिव का ही रूप है-भुक्ति और मुक्ति दोनों का दाता है 
आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही आत्मा को चांवता है, आत्मा ही आत्मा को मुक्त करता 
है, आत्मा द्वी आत्मा का प्रभु है | जिसने यह तत्व समझ लिया है कि यह काया 
आत्मा ही है, अपने को आर ही जाना जाता है ओर अपने से भिन्न समस्त पदाथ 
भी आत्मा है वही 'योगिराद! है, वह स्वयं साज्ञात्‌ शिवस्वरूप है और दूसरे को मुक्त 
करने में भी समथे है :--- 


जीवेन च जगत्‌ सृष्टं स जीवस्तत्त्वनायक., । 
स जीव:पुदुगल्ो हंस: स शिवो व्यापक: पर: | 
स॒ मनस्तृच्यते भद्रे व्यापक: स चराचरे 
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा सुक्तिमुक्तिप्रदायकः || 
: प्रथमस्तु गुरुद्यात्मा आत्मानं बन्धयेत्‌ पुनः । 
_ बंधस्तु मोचयेद्धुयात्मा आत्मा वें द्ायरूपिण: 
 आत्मनश्वापरो देवि येन ज्ञातंः:स योगिराद 
स शिव: प्रोच्यते साज्ञात्‌ स मुक्तो मोचयेत्‌ पर: | 


--को०ज्ञाणनि० १७। ३३--३७ 


( ४ )कोल-साधना 


_ थद्यपि गोरक्षसंत्रदाय में यह कहां जाता है कि उनके योगमा्ग और कौत्- 
. भाग के चरम लक्ष्य में कोई भेद नहों है, सिफे इतना हो विशेष है कि योगी पहले 
- से ही अन्त रंग उपासना करने लगता है, परन्तु तांत्रिक पहले बह्रिंग उपासना करने 
के बाद क्रमश: अन्तरंग ( कुण्डली ) साधना की ओर आता हे, तथापि यह नहीं 
 सममना चाहिए कि तांजिक कोलों को भी यही मत मान्य हे । निश्सन्देह कोलमाग 
में भी यह विश्वास किया जाता हैकि योंगी और कोल का लक्ष्य एक हैीं है 
संक्षेप में यहां कौल दृष्टिकोण को समझ लेने से ६€म आसानो से मत्स्येद्रनाथ के 
दोनों मार्गों का भेद समझ सकेंगे ।* 
हम आगे चल्चकर देखेंगे कि योगी लोग भोगवजन पूवेक यम-नियमादि की 
कठोर साधना द्वाराअष्टांग योग-साधन करके सम्राधि के अन्त में व्युत्थान 
. अश्वस्था में निर्विकल्षक आनन्द अनुभव करते हैं। तांत्रिक लोगों का दावा है क्नि 
कौल साधक भी इसी आनन्द को अनुभव करते हैं ।ये क्ञोग कुलसाधना में विहित 
विधि से कुल्द्रव्य--मद्यादि--का स स्कार करके उत्तका सेवन करते हैं और घिद्धिल्ञाभ 


१, बोद तांति कों के सबसे प्राचीन तंत्रों में से एक गुछआ स माज तंज है जिसकी रचना द 


संभवतः सन्‌ ईसवी की तीसरी शताब्दी में हो गई थी | डसमें डप्साधन के अंग में 


तांडिक साधना बता लेने के बादु अथकार ने लिखा है कि यदि ऐसा करने पर भी 


सिद्धि न मिले तो हठयोग से साथना करनी चाहिए ( घछू० १६५ ) 
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६५ नाथसंप्रदाय 


.. करते हुए सातवें उल्लास की अवस्था में पहुँचते है। कु ला ण व तंञ में मद्य गन से 

 उतन्न इन सात उल्ज्ञासों की चर्चा हे | प्रथम उन्त्नास का नाम आरंभ है. इसमें 
साधक तीन चुल्लू से अधिक नहीं पी सकृता। दूसरी अवस्था 'तरुण उल्ज्ञासः है, 
जिसमें मन में नये आनन्द का उदय होता हे | जरा ओर झथिछ आनन्द की अवस्था 
का नाम 'योवनउल्ल्ास' है| यह तोसरी अवस्था है। चौथी अवस्था, जिसमें सन और 
वाक्य किचित्‌ सखलित होते रहते हैं, 'प्रौढ़ उल्लास” कही ज्ञाता है| पूरी मत्तता आने 
को तदन्तोल्ल्ञास! नामक पाँचवों अवस्था कहते हैं | इसके बाद भौर पान करने पर 
एक ऐसी अवस्था आतो हे जिसमें प्नोविद्नार दूर हो जाते हैं भौर चित्त अन्तर्निरुद्ध 
हो रहता है | यही छठों 'उन्मनी-इल्जास” नामफ अवबस्या है | अन्तिम अवस्था का 
नाम अनवस्था उल्लास है। इस अवध्या में जोवात्पा परमात्मा में विज्ञोन होकर ब्द्यानद 
अनुभव करने लगता है। कोल तांजिकों का दवा है हि यह भानन्द योगियों द्वारा 
अनुभूत निविकक्पक ब्रह्मानन्द से अभिन्न है।" को ल्ञज्ञाननिशांय में इन उल्ज्ञासों 
वी चर्चा नहीं हे। परन्तु वहां इसका विधान है अवश्य । कौ लक्षाननि खांय में 
प्रायः कुल द्वव्यों की आध्यात्मिक व्याख्या दी हुईं है। म।नस लिंग, मानस द्रव्य, म।नस- 
पुष्पक, सानस, पूजा आदि बातें इसमें सबंत्र लिखी पाई जादी हैं । नाथपंथियों मे यह 
दात एकदम लुप नहीं हो गई है । 


कोलमाजी का दावा है कि उप्तका रास्ता सहज है और योगी का दुह्ूह। 
रुद्रयाम ल मे कहा गया है कि न्र्ाँ भांग होता है वहां बाग नहीं होता और जद्दाँ योग 
होता है वर्धा भोग नहीं होता, हे श्रों सुन्दरी साथना के बनती पुरुषों को योग और . 


भोग दोनों द्वी हाथ में ही रहते हैं. ।६ क्लो ल ज्ञान नि य में 'पंच मकार! शब्द नद्दीं 
झाया है। 'पच-प व! जहूर आया है। ये पंच पविज्ञ है - विष्ठा, घारामृत, शुक्र, रक्त 
ओर मज्जा ; साधना में श्रग्नतर साधक के लिये ये विह्त हैं ( ११ वां पटल )। पच- 
मकार की प्रायः सारी बातें--मद्य, मत्स्य, मां, मुद्रा और मैथुन--किपती न क्िसो रूप 
में आ गई हैं। ग्यारहवें पटल में जिन पांच उत्तम भाग्यों का उल्लेख है वे हैं--गोमांघ, 


गोघृत, गोरक्त, गोक्षीर और गोदधि | फिर, श्वान, सा्जार, उष्टू हय, कूमे कच्छुप, 


बराह, वक, ककट, शलाकी, कुक्कुट, शेरक, मृग, सहिष, गए्डक और सब प्रकार की 
मछ॒लियाँ उत्तम भक््य बताई गई हैं। पैष्टी, माध्वी और गौण्डो मदों को श्रेष्ठ क्या 
गया है। अकु ल वी र तंत्र में साथना में सिद्ध उस पुरुष के लिये, जिसे अद्ठैनज्ञान प्राप्त 
हो गया है, यह उपदेश है कि जागते-सोते, आहार-विहार, दारिद्रय-शो क, अभक्ष्यमत्षण 
. में किसी अकार का भेदभाव या विचिक्रित्सा न ररे। किसी भो इन्द्रियार्थ के भोग में 
.. सशयालु न बने, समस्त वर्णों के साथ एक आचार पात्न करे और भच्यामक्ष्य का 








१... को० सा० २०, ६० ४०-४१ 


१, यत्रात्ति भोगो न तु तत्र योगो यत्रास्ति मोक्तो नतुत भोयः | 
... ओसुन्दरीसाधक पुणवानां भोगरच सोक्तरच करस्थ एव ॥ 
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२. गोमांसंभच्येज्ञित्यं पिबेद॒मरवारुणीम्‌ 


मस्सेंद्रनाथ द्वारा अवतारित कौलज्ञान ७ 


छ 


विचार बिल्कुल न ऋरे । स्वाञ्र उसकी बुद्धि इस प्रकार होनी चाहिए किन में ही कोई 
हूँ न मेरा ही को) है न कोई वद्ध है, न बंधन ही है ओर न कुछ चर ही * हा हूँ 
परवर्ती नाथसंप्रदाय में इन सभी जातों की आध्यात्मिक व्याख्या मिल जाती 
है | मानों मस्येंद्रनाथ के उपरेशों को लद्षय करके ही ह ठयो गम्न दीं पि का मं कहा 
गया है कि सच्चा कुलीस या कोल साधक वही है जो नित्य गोमाँस्त भक्षण करता है और 
झमर वारुणी का पान करता है। और योगी तो छुलघातक हैं! क्योंद्ि गो! का 
झर्थ जिहा है और उसे उन्तटकर तालु देश में ले जाने को ( खे बरी मुद्रा में. ही गोमांस- 
भक्तण” कहते हैं। ब्रद्मरंध के सहलवार पद्य के मूच्त में योनि नामक जिकोण क्र 
है, वहीं चंःमा का स्थान है। इसी से सदा अमृत काता रहता है। यही अमर वारुणी 


हि 


है मत्स्येद्रताथ की ज्ञा न का रि का ( ८३-८४ ) में भी इस प्रकार की योगिक व्याख्या 


मिलही है। परन्तु इन यौगिक व्याख्याओं से ही यह स्पष्ट है कि जहां कोल साधक 


मंतापुत वास्तविक कुलद्रव्य को सेवनीय सममते हैं, वहाँ योगी उनके योगररक रूरकों 


से सन्तोष कर लेते हैं । 


फिर भी यह कहा नहीं जा सह्ता कि गोरक्षनाथ के द्वारा उपदिष्ट योगसांग का 
जो रूप आजकूत उपलब्ध है उसमें योग और भोग को साथ हो साथ पा लेने की 
साधना एरूदम लुप्त हो गई है| बद्लपातव ओर सद॒जयात का -प्रभाव रह ही गया हे । 
महीधर शर्मा ने गो र क्ष पद्धति नामक ग्रंथ प्रकाशित कराया है। इसमें कैसी और 


अँध से वद्जोली और सहजोलो मुद्राएं गंगूरीत हैं। ये दोनों दो निश्चित रूर से वजञ्रयानी 


डौर सहजयानी साधनाओं के अवशेष हैं । जो योगी वजरोज्ञी मुद्रा का अभ्यास करता 


है बह योगोक्त कोई भी नियम पालन किए बिनः ही ओर स्वेच्छापूवर आझाचारण करता 


हुआ भी सिद्ध हो जाता है | इस मुद्रा में केबल दो ही आवश्य८ बस्तुए हैं, यर्याप ये 
सब को सुत्तम नहीं है | ये वस्तुएं हैं, वरावर्तिता स्त्रे ओर प्रचुर दूध ।* पुरुष की सिद्धि 


7 व 
९, नाई कश्चिन्न में कश्चित्‌ न बद्धो न च बधनम | 


नाई किचित्‌ करोमीति मुक्त इत्यभिधीयते॥ 
गच्छुस्तिष्ठमवपनजाअद आुम्यमाने च मैथुने। 
भवदारिद्वुयशोकैश्च विष्ठामज्ञादिभकुणे || 
विचिकित्सा नैब कुर्दीत इन्द्रियाथे: कदाचन | 
आाचरेत्‌ सर्ववर्णानिन च भक्त विचारयेत्‌॥ 
-अ कुल वीर तं त्र-०० ६६-६८ 


कुलीन तमह मन्ये हृतरे कुल्चातकाः ॥ इत्यादि, हंढ०, ३॥४ ६-४८ 
२. स्वेच्छुया वर्तमानो5पि योगोक्तेनियमैतिना । द 
बज्जोढीं यो विज्ञानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
तत्र वस्तु य॑ बच्ये दुलेभ यश्यकस्यचित्‌ । 
ज्षीरं॑ चैक द्वितीयं तु नारी च वशवतिनी॥ 
४ -गोरक्ष ५ छ ति, ए० ४८ 
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रे ना थसेप्रदाय 


क्ृ ल्षिये जिस अकार स्त्री आवश्यक अपादान हे ड्ली प्रकार म्त्रो क्री सिद्धि दे लिये भी 


पुरुष परम आवश्यक वस्तु है।' सो, यह पवित्र योग भोग के आनन्द को देकर भी मुक्ति- 


दाता है । * ययाँ इतना लक्ष्य करने की जरूरत है किमूल् गो र क्ष पद्धति में ये श्लो ऊ 
अन्तभक्त नहों हैं ओर कहाँ से लिए गए हैं, यह भी विद्ित नहीं है जैसा कि शुरू में ही 
पूर्वोंसद्ष्ट तंत्रमाग के कुजद्रव्यों को केवल योगररक और आध्यात्मिक व्याख्याएं 
मिलती हैं। यहां केव त्त इतना ही निर्देश कर दिया गया हे कि इस माग में उक्त साधनाएं 
भी रेंगती हुई ओर सरकती हुई घुछ आई हैं या फिर हटाने के अनेक यत्नों के बावजूद 
भो छिपी हुई रह राई है । घे र ण्ड स॑ दि ता? में इस वज् ज्ञो यः वजे णी का योगपरक 
प्रयोग पाया जाता हे ओर सिद्ध सिद्धान्त संग्रह तथा भम रौघ शासन में 
. भी इस की चर्चा पाई जाती है 

आजकल जो नाथयोगी संप्रदाय वर्तमान हैं उस में भी वामाचार का प्रभाव है । 
त्रिग्स ने खिखा है कि दुगापून् में कई स्थानों पर पंच महारों या कुछ मकारों का प्रचलन 
है ,यद्यपि साधारण: इसे द्वीन कोटि की साधना माना जाता है ओर इस के साधक 
इस बात को छिपाया करते हैं ।* बाज्नसुंदरी, जिपुरासुन्दरी, जिपराकुमारी की पूजा 
अब भी प्रचलित है | त्रिपरा दस महाविद्याओं में एक हैं।वे परम शिव की आदि 
सिसक्षा हैं और ज्ञात-ज्ेय-ज्ञान रूप में प्रगट हुए इस त्रिपटीकृत जगत्‌ की आय 
उद्भाविका हैं| मालाबार में १६ वर्ष की कन्या की पूजा प्रचल्षित है। इस पूजा का 


फल बच्चों की रक्षा ओर वंशवृद्धि है। अज्ञमोड़ा में इस देवी का मंदिर है। त्रिपरा 


देवी की पूजा दक्षिणाचार से होती है, मांतब॒त्ि नहीं दी जाती । ख्रियाँ रात-रात भर 
खड्टी रहकर देवी को प्रसन्न करतो हैं ओर अमिलषित वर पाने की आशा करती हैं। 


भण्डारकर ने लिखा है कि योगी ल्लोग त्रिपुरसुन्दरी के साथ अपना- असेदज्ञान ._ 


प्राप्त करने के लिये अपने को स्रो रू में चिन्ता करने का अभ्यास करते हैँ। इनके 
अतिरिक्त भैरवो अष्टतायिआएँ, माठकाएँ, योगिनियाँ, शाकिनियाँ, डाकिनियाँ और 


अन्य अनेक प्रकार को मृदुचण्ड स्वभावा देवियाँ योगिस प्रदाय में अब स्रीउपास्य 


मानी जातीं हैं । ब्रिग्त" ने बताया है कि कनफटा योगी लिंग और योनि की पूजा 
करते हैं और विश्वास ऋरते हैं कि वावना ओं को दबाना साधनसाग का परिपंथी हे । 
वे स्त्री को- पुरुष का परिणाम मानते हैं ओर इसलिये वामाचार स!धना को बहुत 





१. उुसो. विदु समाकुश्यय सम्यगभ्यासपाटवात्‌ | 
यदि नारी रजोरक्षेद्‌ वश्चोल्या सावियोगिनी [[--४० 


..._ २. देहसिद्धिच लभते चद्रोस्याम्यासयोगतः 


.._. अजय पुण्यकरो योगो भोगे अुक्तेषि सुक्तिदः |--६० अरे 


... ३, घेरणढ संहिता, ३.४२-४८ 


पा] त्रिग्स, ए० १७१ 
है यही, पूं० १७९०१ ७४ 





































मत्स्येंद्रगाथ द्वारा अवतारित कौलज्ञान ३ 


भद्दस्व दिया जाता है। चक्रपूजा, जिसे मस्स्ेंद्रनाथ ने बारबार कौ क ज्ञाननिर्ण य 


में विवृत किया है, अब भी बर्तम/न है: सचंत्र इस साधना को रहस्यमय और 


मोष्य समझा जाता है | 
- (५ ) कोल साधक का लक्ष्य 
*.. कौल साधक का प्रध!न कतेव्य ज्नीवशक्ति कुण्डलिनी को उद्युद्ध करना है । हम 
आगे चल कर इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार कर ने का अवसर पाएँगे। यहां संक्तेप 
में यह समम लेता चाहिये दि शक्ति ही महकुण्डलिनी रूप से जगत्‌ में व्याप्त है | मनुष्य 
के शरीर में वही कुण्डलिनीरूप से स्थित है। कुण्डलिनी और प्राणर्शाक्त को लेकर ही 
जीव मातकुस्ति में प्रवेश करता है। सभी जीव साधारणतः तीन अवस्थाओं में रहते 
हैं: जाग्रत, सुषुप्ति और स्वप्न ; अर्थात्‌ यः तो बे जागते र हते हैं, याः सोते रहते हैं, या 
स्वप्न देखते रहते हैं । इन तीनों अवस्थाओं में कुण्डज्ञिनी शक्ति निश्चेष्ट रहटी है। इन 
व थाओं में इसझे द्वारा शरीरधारण का कार्य होता है ! इस कुण्डलिनी के चद्बुद्ध 
होने की क्रिया के समझने के लिये मनुष्य-शरीर की कुड खास बातों की जानकारी 
' आवश्यक है। पीठ में स्थित मेरुद्र्ड जहाँ सीधे ज्ञाऊर यायु झोर उपस्थ के मध्यभाग 
में लगता है वहाँ एक स्वयंभू लिंग है जो एक त्रिशेशचक्र में अवस्थित है। इसे अप्नि- 


. चक्र कहते हैं| इसी त्रिकोण या अग्निचक्र में स्थित स्वयंभू लिंग को साढ़े तीन वलयो या 


_बृत्तों में लपेट कर स्विणी की माँति कुए्डलिनी अवस्थित है। इप्तके ऊरर चार दल्लों का 
एक कमल है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं! फिर उसके ऊपर नाभि के पास 
स्वाधिष्ठान चक्र है जो छः दलों के कमल के आकार का है। इसके भी ऊपर मणिपुर 
चक्र है और उसके भी ऊपर, हृदय के पास, अनाहते चक्र है। ये दोनों क्रमशः दस और 
यारह दलों के पद्मों के आऋआर के हैं। इसके भी ऊपर कंठ के पास विशुद्धाख्य चक्र है जो 
सोलह दल्ल के पद्म के आकार का है। ओर भी ऊपर जाकर अर सध्य में आज्ञा नामक चक्र 
है, जिसके सिफ़ दो ही दल हैं | ये ही पद्चक्र हैं। इन चक्रों को कमशः पार करती हुई 
उद्बुद्ध कुएडलिनीशक्ति सब से ऊपर वाले सातवें चक्र सहख्तार ) में परसशिव से 
मित्ञती है। इस चक्र में सहस्र दक्ष होने के कारण इसे सहख्ार कद्दते हैं भौर परसशिव 
का निवास होने के कारण कैज्ाश भी कहते हैं।" इस प्रकार सहस्तार में परमशिव, 
हत्व्म में जीबात्मा और मूलाधार में कुएडलिनी विराजसान हैं | जीवत्मा परमशिव से 
चैतन्य और कुण्डलिनी से शक्ति प्राप्त करता है, इसीलिये कुण्डलिनी जीव-शरक्ति है। 
साधना के द्वारा निद्विता कुरडलिनी को जगा कर, मेरुदएड की मध्यस्थिता नाड़ी सुषुम्ना 
१.  झतऊध्वे दिव्यरूपं सेहलारं सरोरुदस्‌ । 

ब्रह्माणडव्यस्तदेहस्थं बाह्य तिष्ठति सवदा | 

कैखाशो नाम तस्तेव महेशो यत्र तिष्ठति ॥ 


--शिव्‌ संहिता ६. १४१-२ 


















५७७७५ ५ ,७७आा 


७ . नाथसंप्रदाय - 


के मार्ग से, सहख्तार में स्थित परमशिव तक उत्थापन करना ही कौल साधक हा कतंड्य 
है। । वहीं शिव-शक्ति का मिल्नन होता है। शिव-शक्ति का यह सामरस्य ही परम आनन्द 
है * । जब यर आनन्द प्राप्त दो जाता है तो स!धक के लिये कुछ भी करणीय बाक़ी नहीं 


रह जाता क्‍ 
कौलज्ञाननिणय मेंचक्रों की बात है परन्तु वह हूजहू परवर्ती नाथपंथी 


बक्रों से नहीं मिलती | तृतीय पटल में चार, आठ: बारइ, सोलद, चौंधठ, सो, सहख, . 
कोटि, साध कोटि और तोन कोटि दल बाले चक्रों का उल्लेख हूं! और बाद में कहा 


गया है हि इन सब के ऊपर नित्य डद्ति, अखणड, स्व॒उंत्र पढ्य है जहां सवव्यारी अचल 
निरंजन ( शिव ) का स्थान है | यहों शिव का वह लिंग है जिसही इच्छा (शक्ति) 


: से सृष्टि होती हैं और जिसमें समस्त छुष्टि ज्षीम हो जाती है। वस्तुत: इस लीन 


होने की क्रिया के कारण बइ 'लिंग' कहा जाता है | यही अखंडर्मडल्ञाकार निर्विकार 
निष्कल्त शिव हैं. जिनझों जाने बिना बंध होता है ओर निनकों जान लेने से मनुष्य 


सर्वेबंधों से मुक्त दो ज तः है ।< चक्रों के कमल्दलों को न्‍्यूनाधिक संख्या से यह नहीं 


समझना चादिए कि नाथपं व मत इस मत से भिन्न हैं | वस्तुतः नाथपंथ में नाना प्रकार 
से चक्रों की कल्पना की गई है।अप्तह्ञी वात यह है कि सिद्धान्त उमयतञ्ञ एक ही है। 
फौजज्ञाननियशय साधनपरक शाक्ष है| इसमें विधियों का ही अधिक उल्लेख है 
परन्तु मूल रूप से समस्त योगियों ओ कोलों काजो कच्य है वह इस शास्त्र में भी है! 
झन्तिम लक्ष्य दोनों का एक ही है ५ 





१, निज्मावेशार स्यढुनिबिड्तममैरुत्यविधिवत्‌ -- 
. महानंदावस्था स्फुति वितता कापि सततम्र || 
तत।; संविज्ञित्यामलसुख चमरका रसमकः +« 
प्रकाशपओगोधो यदनु भवतों भेदुव्रिह : 0 
सि> सि। सं, ४-११ 
२, समरसानसदरुपेण एकाकारं चराचरे | 
ये च ज्ञात स्ववेहस्थपकुत्वीर महारुतम्‌ ॥ का 
“ञ कु क्ष बी रतं तर बी, ११३ 
३१. कौणशातनि०, ३. ६-८ द 
४. तस्योध्वे व्यापक दञ्म नित्योद्तिमसणिडतम 
स्वरातंतरमन्जमचल्त सर्वव्यापी निरक्षनम्‌ ॥ 
तस्येच्छुपा भवत्‌ सब्टिलय तत्रेव गच्छुति 
तेन लिंग॑ तु विख्यात यज्ञ लीन चराचर्म ! हा ५ 
.. अखण्डमणडत्त रूपं निविकारं सनिष्कूलम |... हे 
. अज्ञात्वा बंधमुदिष्द ज्ञात्वा बंधेः प्रमुच्यते | न्‍ 
ही हु कि -कौ ० ज्ञा० नि०, ह. ६-११ 
.. चू. शो० सि० सं: ५ प० श्ढ 
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प्रत्येक सनुष्य इस कोल साधना के लिये समान भाव से विकसित नहीं है। 
कुछ साधक ऐसे द्वोते हैं जिनमें सांसारिक आसत्ति अधिक द्वोती है। इस प्रकार सोह- 
रूपी पाश या पगहे से बंधे हुए जीवॉ को 'एशु' ऋइते हैं शाद््र में उनके लिये अलग 
ढंग की साधना निरदिष्ठ है। परन्तु कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अद्धैद ज्ञान का एक 


मोहपाश छो छिन्न फर डालते हैं। इन्हें दीरा हहा ब्ाता ह यह साधक क्रमशः अदैत 
ज्ञान की ओर अग्मसर होता रहता है और अन्त में उपास्य देवता के साथ अपने आप 
की एकात्मकता पहचान जाता है: जो साधक सहज ही भझद्देत ज्ञान को अपना सकता 
है बह उत्तम साधक 'द्व्यः कहलाता है। इस प्रकार साधक हीन श्रेणी के हुए --पशु, 
वीर और रिव्य। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। इन तीनों की अवस्थाओं को क्रमशः 


- पशुभाव, वीरभाव ओर दिव्यभाव कहते हैं। शाल्ष में इसक्े लिये अलग-भ्रत्नग 


| 


साधन-माग उपदिष्ट हैं । है 
तंत्रशास्त्र में सात प्रदार है आचार बताए गए हैं, बेदाचार, वैष्णवाचार, शैवा: 


चाए दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौत्लाच;र । इन में जो ( १) बेदाचार 


है उसमें बैदिक कास्य कम यागयज्ञादि विहित हैं। तंत्र के मत से बहू सव से निचली 
कोटि को उपासना है। ( २ ) वैष्णवाचार में निराधिष भोजन, पवित्र भाव से ब्रत- 
उपवास, बह्म चय और भजना[सक्ति विहित है, (३ ) शैतर बार में यम-नियम, ध्यान- 


7 धारणा, समाधि और शिव-शक्ति को उपासन्ता, तथा ( ४) इच्षिणाचार में उपयुक्त तीनों 
. भाषारों के नियमों का पालन करते हुए राजिकाल में भांत आदि का सेवन कर के 


इष्ट मंत्र का जप करता विदित है। यद्ययरि इन चारों में पहले से दूसरा, दूसरे से तोसरा 


और तोसरे से चोथा शेष है, परन्तु ये चारों ही साज[र पृुभ त्र के साधक ऊँ लिये ही 


विदित हैं। इसके बाद वाल्ले आचार बीरभाव के साधक $ छिये हैं, ( ५) बामाचार 
में आत्मा को वामा ( शक्ति ) रूप में कल्पना करझे साधना विद्ित हूँ ! (६ ) सिद्धान्ता- 
चार में मन को अधिकाधि ह शुद्ध कर के यह बुद्धि इतन्न करने का उपरेश है कि शोघस 
से संसार की प्रत्येक वस्तु शुद्ध हो जाती है | ऋह्म ते लेकर ढेले तह में कुछ भी ऐसा नहीं 
है जो परमशिव से भिन्न हो | इन सब में श्रेष्ठ शाचार है ( ७ ) काक्वाचार । इसमें कोई 


भी नियम नहीं है। इस आचार के साधक साधना की सर्वोच्च अवस्था में उपनीत हो गए 


होते हैं: और जैसा कि भावचूड़ा सम सणिमेंशिवजी ने कहा है, कदंध और चंदन 
में, पुत्र भोर शत्रु में, श्मशान और गृह में तथा स्वर्ण और तआ में लेशमात्र भी भेद- 
बुद्धि नहीं रखते-- 

केदसे अन्‍्दनेउभ्िन्नं पुत्रे श्र तथा प्रिये॥ 

श्मशाने सबने देथि तथा वे काझने तुणे । 

न भेद यस्य लेशे।5पि स कौलः परिकीस्तित.... 

इसी भाव को बताने के ल्ये मत्वेंद्रनाथ ने अ कु झ बी र॒तंत्र में कह है कि 

जब तक अकुलबीर रूपी अद्रत ज्ञान नहीं, तभी तक बाह्मप्ठुद्ध के लोग नामा परांरस हो 





मत्येद्रेताथ द्वारा अवतारित कौछज्ञान उहं - 


उधन्ञा-सा आमभासमात्र पाकर छाथनमार्ण में उस्तादित हो ज्ञाते हैं और प्रयक्षपूतरकर 
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््ट् नायसंत्रदः ये 


जल्पना करते रहते हैं | यह धर्म है, यह शास्त्र है, यह तप है, यह लोक है, यह मांग हे, 
यह दान है, यह फल है, यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, यह शुद्ध है, यद्द अशुद्ध है, यह साध्य 
है, यद साधक है यह रक्त है, यइ ध्यात हे--ये सब बालबुद्धि के, विकल्प हैं. 
(झ कुल वीर लं ब--ए ८८-८७) | जिसे यह धद्देत ज्ञान प्राप्त हो गया रहता है उसे 
प्राणायाम, समाधि प्लौर ध्यान-धारणा की आवश्यकता नहीं रक्षती (१७--२०); बह ब्रह्मा 
शिव, रुद्र, बुद्ध, देवी आदि उपारयों से अभिन्न होकर स्वयं ध्यान और ध्याता बन 
जाता है (२६-श८ )-- वह यज्ञ-वपवास, पुज्ञा-अचना, होम, नित्य-ने मशिक विधि, 
पिछुकाये, तौये-्यात्रा, धमे, अधमं, स्नान, ध्यान सब के अतीत हो जांता है (४३-४६) | 
और झधिक कटद्दने से क्या ज्ञाभ, वह व्यक्ति समस्त ढंद्रों से रहित द्वो जांतां है-- 


अथ कि बहुनोक्तेन सवहन्द्रविवजितः । 


यद्दी मच्छन्दपाद के झवतारित शाख्र का चरम लछद्दय है।......... 
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ते 








द्‌ 
आजालंघरनाथ ओर कृष्णपाद 


है 
जन म. हूँ. 3 अकयनथ 


(१) साधारण जींवन-परिचय 


हमने भत्सयद्रनाथ के समय का विवार करते समय देखा हे कि उनके समय के 
निश्चित होने के साथ ही साथ जालंघरनाथ, गोरक्षनाथ और कृष्ण॒पाद या कऋानिफा 
का समय भो निश्चित हो ज्ञाता है क्योंकि समस्त परंपराएं बताती हैं कि ये समसामयिक 
थे। उक्त समय हम्त पहले दी निश्चित कर चुह हैं, इसलिये उस शाखाथ में फिर से उल्न- 
भने की यहां जरूरत नहीं है। जालंघरनाथ मत्स्येंद्रनाथ के गुरुसाई थे । तिब्ब॒तों 
परंपरा में मस्स्येंद्रगाथ के गुरु भी माने ज्ञाते हैं उक्त परंपरा के अनुसार नगर- 
भोग देश में (१ ) ब्राह्मणकुज्ञ में इनका जन्म हुआ था| पीछे ये एक्र अच्छे पंडित- 
भिज्तु बने किन्तु घंदापाद के शिष्य कूमेपाद की संगति में आकर ये उनके शिष्य हो गए। 
मत्स्यंद्रभाथ, कर्हपा (कष्णपाद) और तंतिपा इनके शिष्यों में थे । भोटिया अन्धों में इन्हें 
झादिनाथ भी माना जाता है) | त नजूर में इनके लिखे हुए सात ग्रथें का उलेल्ख है 
जिनमें राष्टुल जी के मंतानुसार दे मगही भाषा में लिखे गए हैं ।ये दो हैं (१) 
. विमुक्तमंजरीमी तओऔर (२) हूँ का रचित्त विदु भा व ना क्र म* | डाक्टर कांहये 
. न्ेतनजूर में प्राप्य बौद्ध तंत्रम थे की एक तालिका फ्रोंच भाषा में प्रकाशित की है। 
उसमें ( प्ू० ७८ पर ) सिद्धाचाय जालंघरिपाद लिखित एक टिप्पणी अंथ का भी नास 
है। सरोरुद्पाद के असिद्ध तंन्रम्ंथ देव सा धन पर टिप्पणीरूप में लिखित 
. इस प्रथ का नाम है, शुद्धि वज प्र दी प। ये सभी पुस्तकें कायायोग से संबद्ध हैं । 
प्रसिद्ध है कि ये पंजाब में अधिष्ठित जालंघरपीठ नामक तांत्रिक स्थान से उत्पन्न हुए 
थे | एक दूसरी परम्परा के अनुसार वे हस्तिनापुर के पुरुवंशी राजां बुहृद्रथ के 
यज्ञार्नि से उत्पन्न हुए थे, और इसी लिये इनका नाम ज्वालंद्रताथ पड़ा था*। 
इस प्रकार दीन स्थानों को इनकी जन्मभूमि बताया गया है, नगरभे।ग, हस्तिनापुर 
और जालंधर पीठ | इनकी जति के बारे में भी यही विवाद है। तिब्बती परंपरा के 
अनुसार ये ब्राह्मण थे; बंगाली परंपरा में ये हाड़ी या हतल्खोर माने गए हैं; 
यो गिसंतग्राद या विष्कृति के अजुसार वे: धुधिष्ठिर की २३ वीं पुश्त में उत्पन्न 
पुरुबंशीय राजा बुहद्रथ के पुत्र होने के कारण क्षत्रिय थे । द पे 





१, गे था, पु रा त रवाँ के, ४० २९२०३ 
गा शे, थे ० स्ं्‌० झा०, पु० ८१,७४७ 
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_ उंछ ते। थ॑ संप्र दा थे 


जालवर दाम्र से अनुमान किया ज्ञा सझता है कि ये जालंवरपेठ में या तो 
उतन्न ठुर थया चिद्ध हुए थे। हृठबोय की पुरतहों में एक बंच्र का नःम जालंधरबंध 
है। बतावा नाता हैं कि जालंबरनाथ के साथ संबद्ध दोने के कारण ही यह बंध जाल- 
धरवंब फझा जाता हैं। इसो प्रहार गोरच्षतांथ, मत्स्येंनद्रवाथ के नाम पर भो एक एक 
बंब पाये जाते हैं। वोगशाबल्ोव पुस्तकों में एक और बंध डड्ुुवानबंध है। यह 
संभवतः उड्ियानपीठ के किसी सिद्ध द्वारा अवतित हैं। गायरुबाड़ सीरीज़ में साध 
नमाला नामह सहत्वपूण बोद्ध तांत्रिक ग्रंथ प्रकाशित हुआ ई | इसके संपाइक डा० 
विनपतोष जी भट्टाच|य का अनुमान है कि उड्डियान उड़ीसा में दा आशाम में कहीं है । 
डा० बागची ने अपनी पुस्तक सट डी जु इ नदितं त्र' ज में (३७-४० ) इस मध की 
सपोत्ा क्री है ओर योग्वतायूबंक प्रतिपादन हिया है कि डड्डियान चस्तुत: स्वात उपत्यका 


. 


में हं। है आर वह ज।लबररोठ के कहों आतपासत हो है | जितनी भो परंपराओं का 


ऊपर उल्डेल्ल है वे सभी जालंबरनाथ का जन्म स्थान पंजाब को ओर हो निर्देश ऋरवी हैं । 
. यह असंभ्रव नही कि जाल्ंघर नाथ का संघंघ उड्डियात और जालंधर दोनों बंधों से हो । 
. हमारे इस प्रकार अनुमान का कारण यह है कि उड़ियान में सचमुच हू ज्वाल्ेन्द्र 
 नामझ राजा का उत्लेख मिलता है जे! आगे चल कर बहुत बड़े सिद्ध हुए थे। तारानाथ 
( प्रृ० ३२५ ) ने उडुयान देश के दो भाग बताए है, एक का नाम सम्भल है और 


्ष, 


दूसरे का लंकापुरी । अनेक चीनी और तिवब्वती ग्रथों में इस लंकापुरी की चर्चा आती 
इन्हीं जाले न्द्र 


हैँ।! सम्मरुपुरी के राजा इन्द्रभूति थे और लंकापुरों के जाहेरद । 
के पुत्र से इन्द्रभूत की बइन का शादों हुईं थो। शंबरतंत्र का संबंध सम्भन्- 
पुरी से बताया जाता है । अब इतना निश्वित्र हैं कि (१) उंडयात और ब्ाल्ंघधरपीढ 
पाप्त हो पास हैं। (२) वड्ियाल में ही कहीं लंझापुरी है जहां कोई जालेंद नामक राजा थे * 


जो सुप्रसिद्ध साधक इन्द्रभूति के बहनोई थेें और (३) हृठयोग के प्र॑ंथों में 


उडयानवव और जालंवरबंध नाम के जो बंब हैं उत्का संबंध इन में से किसी एक 
से या अनेक से होना असंभव नहीं है। यह «हना बड़ा कॉंठन है कि जालेंद्र राजा ही 


जालंधर है या नहीं। क्‍ क्‍ 
पैराणिक विश्वास के अनुसार इस जालंबरपीड में सदी के मृत शरीर का... 


जिसे लेकर उन्‍्मततभाव से शित्र ताएडव करने लगे थे--सतनमाग पतित हुआ था। 
यह पीठ त्रितत प्रदेश में है जो पंजाब के एक अंश. का पुराना नाम है। विश्वास किया 





१, स्ट, त., पु० ३६ द 
२. राहुल जी ने इंद्रभूति को लंकहाएुरी का राजा लिखा है मं या, घुरार, पुृ« २९२ ) | 
ओर उनकी बन लक्षमीक के संभ्रत नगर की ये।पिदी कहा है ( पघृ० २२४ )। 
है. उद्यान और जालंघरपीठ के लिऐ देखिए - सि ने इं डि य न रठ डी ज़, जि हद , 
. भाग १ में ढा+ पैसी कंगची का बज़ गरम तं जरा ज्ञ सू 5; पुनिऊ व के 
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जालंघरनावथ और कृष्णपाद .. #९. 


जाता हे कि यहां मरने से कौड-पशु-पत॑ंग समा मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं ड्ि 
जालंघर दैत्य का बध करने के कारण शिव पापग्रस्त ही गए थे और जब इस पीठ में 
आकर उन्होंने तारा देवी की उपातना की, तब जाकर उनक्ता पाप दूर हुआ। यहाँ की 
अधिष्ठाडी देवी ति-शर्क्त - अर्थात्‌ डिपु ता, काली और दारा हैं। परन्तु स्तनाधिष्ा्री 
भरी बजेश्व॒री ही मुख्य मानी जाती हैं | इन्हें विद्याराज्ञ भी कइते हैं। स्तमपीठ में विद्य- 
राज्ञी के चक्र तथा आद्या त्रिपुरा की पिण्डी की स्थापना है! | 


.. इसमें हो कोई संदेद ही नहीं की जालंधरपीठ हिलली जमाने में बज॒यानी 
साथना का प्रधान केंद्र था । उसका कोई न कोई चिह्न वहां होना चाहिए । इन दिनों वह 


दे 


'विशुद्ध हिंदू तीथ है। यहां ह/म्वका, जालपा, ज्याक्षामुखी, आश!पूर्णा, च'मुण्डा, 


तारिणी, ऋच्ठभुत्रा आदि अनेक देवियों तथा केदारनाथ, वैद्यगाथ, सिद्धनाव, महाकाल 


झःदि अनेक शिवस्थान तथा व्यास सतु. ज्रमइग्न, परशुराप्त आद सुनियाँ के आश्रम 
हैं। कोत कह सहता है कि ये अतेक बजूबती साधरं के ब्रह्म रक्त रूर नहीं हैं ? 
यह लक्ष्य करने शी बात हे कि दद्यत्र इस दीठ ही प्रध'व अधिडठाजं शक्ति अशक्ति हैं 
_तथावि सुर्य स्तनतपीठ को अधिष्ठाबो रेवी का दाम बजेश्व 5 है । यह अजेख ? 'बच्चश्व्ः 
का जहगजीकृत रूप तो नहीं हे ? विषय अनुसंधेय है ; जो हो, जालंधरपीठ के प्राचीन 
झोर महत्वपूर्ण होने में कोई संदेह नहीं हैं । परस्तु वे परंपराएं इनती विक्ृत हो गई हैं 
. कि इन पर से किसी ऐतिहासिक तथ्य का खोत्र निकालना दुष्कर ही है। 


ज।लंबरनाथ-विषयक जितनी भी परंपराएं उपलब्ध हैं उनमें इन्द्रभूति की 


... प्रसिद्ध अंग्रिनी लक्ष्मीकरा के साथ उनके किसी प्रहार के संबंध का कोई इशारा भी नहीं 


है लक्ष्मींहरा कोई साधारण स्त्री नहीं थीं, उन्हें वह्अयानी परंपरा में बड़े सम्मान के 
साथ स्मरण किया जाता है। वे चौरासी जिद्धों में एक हैं और 'आावाया समवती! 
_-लिद्रमी? राजकुमारी! “भद्वारिका! भहाचार्यश्री! आदि अत्यन्त गोरवबपूण विशेषशों से 
विशिष्ट करके उन्हें याद किया जाता है। तिब्वती अज॒वादों में उनके कई अंथ सुरक्षित 
हैं-प्र ती लोद यो तन विषय पद पं जि का, झदय सिद्धिसाधनना म, व्यक्त 
भाषतिद्धि सहज सिद्धि पद्धतिना स, चित्त कल्प परिद्दार हृष्टिनाम 
ओरवजयानचतुद्शमूलापत्तिव त्ति। इस प्रकार की प्रसिद्ध और गौरवासद 
महिला से यदि ज्ञालंघरनाथ का कोई भी रिश्ता होता तो दन्तकथाओं में उसका कोई न 
कोई "हलेख अवश्य मिलता | इस ब्रकार का ढोई उल्लेख न होने से हम केवज्ञ इतना ही 
अनुमान कर सकते हैं कि जालेंद, ज्वालेंद्र और ज्ञालंधर नामों के उच्चारणसःम्य के कारण 
इनको आपस में बुरी तरह से उसका दिया गया है| परन्तु यह बात फिर भी जोर दे रूर 
के ही कह्दी जा सकती है कि जञालघरताथ का संबंध जा|लंबरपीठ से भी था और 
वंडियानपीठ से भी । द 





१ कल्याणश क्तिईंक में श्री तारानन्द जी तीथ के एक लेख के आधार पर : 
9, हैं? ९७२ द 








(नेक: ३त-बस००२ ६: २०५३३ डर २३५३. 
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क्‍ 3 आल 
. जालंधरपाद और कृष्णपाद का कापाज्िक मत 


,. ... हमने ऊपर देखा है कि कान्हूया या कानपा (कृष्णपाद ) ने स्वयं अपने को 
बह. कापालिक कहा है और अपने को जञालंघरपाद का शिष्य बताया है। परवर्ती संस्कृत 
साहित्य में शैव कापालिकों का वर्शन मिलता है। परन्तु बौद्ध कापालिक मत का कोई 
. उल्लेखयोग्य वर्णन नहीं मिज्षता | भवभूति के मा ल॒ ती सा ध व नामक प्रकरण 
से पता चलता है कि सोदामिनी नामक बौद्ध मिकुणी श्री पवत पर कापालिक साधना 
सीखने गई थी । मा ल ती मा ध व से जान पड़ता है कि यह कापातिक साधना शेष 
मत की थी। थी पवेत उन दिलों का प्रसिद्ध तांजिछ पीठ थां। वजयान का उत्पत्तिस्थान 
भी उसे ही समझा जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों श्री पंत पर शैव, 
बौद्ध और शाक्त साधानाएँ पास ही पास फल फूल रही थीं | वाणभट्ट ने का दं बरी और 
इषेचरित में श्री पत को शाक्त तंत्र का साथनपीठ बताया है। हमारे पास इस 
हक जे समय जालंघरपाद और कृष्णपाद का जो भी साहित्य उपलब्ध है वह सभी वञ्यानियों 
५ आप की मध्यस्थता में प्राप्त हुभा है । यह तो निश्चित ही है कि परवर्ती शैब सिद्धों ने जाल॑- 
घर और कानया दोनों को अपनाया है। इसीलिए यह कट्ट सऊना कठिन है कि जिस 
रूप में यह साहित्य हमें मिलता है वही उसका मूल रूप है या नहीं | किन्तु इस उपलब्ध 
साहित्य से जिस मत का आभास मिलता है वह निस्संदेह नाथमाग का पुरोवर्ती होने 
पोग्य है । यहाँ यह बात उल्लेख योग्य है कि कानिपा संप्रदाय को अब भी पूर्ण रूप 
से गोरखनाथी संप्रदाय में नहीं माना जाता भोर उनका ग्रवर्तित कहां जाने वाला 
एक उपसंप्रदाय बामारग ( >वाम मार्ग ) झाज् भी जीवित है । द 


. ». /विद्वानों का अनुमान हे कि यक्ञों की पूजा इस देश के उत्तरी हिस्से में बहुत पूव से 
.... प्रचलित थी। यक्ष, अप्सरा, गंघव आदि एक ही श्रेणी क देवयोनि माने गए हैं। इन्हीं 
_यज्ञों को वजघर समझता जाता था | श्री रमाप्रसाद चंद ने ( ज० डि० ले० जिल्द ४)' 

.. दिखाया है. कि. बुद्ध-पूव युग में यक्ञों का कितना महत्वपूण स्थान था । इमसे 

. हिंदीसादित्य की भू भि का में दिखाया है कि वरुण, कुचेर और कामदेब वस्तुतः 
...यक्ष देवता हैं। नाना मूर्तियों और उत्कीणं चित्रों के आधार पर, विद्वानों ने सिद्ध किया 
.. है कि धोरे धीरे कुछ यक्ष देवता बोद्ध संप्रदाय के मान्य हो गए. उपास छ दशा 
. सूत्र रख में मणिभद्र चेत्य की चर्चा है और संयु क्तःनि का य में मणिभद्र यक्ष का 

.. इल्लेख है | आगे चलकर मणिभद्र को बुद्ध का शिष्य बताया गया है। एक और यक्त 
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जालंबरपाद और ऊंष्णपाद का कापालिक मत .... देई 


वेजयाणि भी बुद्ध का शिष्य होता है भौर आगे चलकर बोधिसत््व का मं दृत्वपू्ण पद 
पाजाता है। बद्दी बो घि च य॑ व त। र की टोका में ( बिव्ज्षि० इंडि०, प्रू० ६ ) बच्ची 
अर्थात वञ्ाणिबोधिसत्व कद्ा गया है। श्री एन० जो० मजुमदार ने दिखाया है 
वजपराखिवोधिसत्व आगे चलकर उत्तरी भारत के बौद्ध धर्म के महान 
' ज्ञाते हैं। एसियाटिक सोसायटी में कृष्ण य मा रि तंत्र ( नं० ९९६७ )की 
पि में वञ्ञराणि को 'स्ववयागताधिपतिः कहकर स्मरण किया गया है भौर 
ह छ्विक्राप्रज्ञापार मिता के सन्नहवें भध्याय में/ पृू०.३३३ | इन्हें 'महा- 

गया है। व था ग त गुझ्य क में इन्हें 'मुह्यछाधियतिः कहा गया है |" इस 































यानी पंथों में यद्यपि वजश्रपाणि महान्‌ देवता हो गये हैं तथापि उनके यज्ञ 
भुलाया नहीं गया है | पुराने यक्ष-संप्रदाय का क्या रूप था यह स्पष्ट नहीं है । 
॥ निश्चित है कि यक्ष लोग विलासी हुआ करते थे; अप्सराएं और कामदेव 
बता हैं शोर सुरापान भी इन में प्रचलित था। वरुण ठो वारुणो या मदिरा 
ही हैं| इनके विलास का एक भीतिजनक रूप 'यहमा? शब्द से प्कट होता 
सा जान पड़ता है कि बौद्ध धर्स में इस संप्रदाय के प्रवेश करने के बाद से वह 
9 रहस्यमयी साधना ग्चल्लित हुई जिसमें स्लो-लंग और मदिरा की पूरी छूट थी | 
तविस्तर में यक्ष कुक को स्पष्ट रूप से वजपाणि का उत्पत्तिस्थन्न कहा गया 
च्कुल्म्‌ यत्र बज्रपाणेरुत्पत्ति:)। किस प्रकार यह साधना धीरे धीरे शैब मत 
बरावित करने सें समथ हुई यह बात साधना साहित्य के इतिहास की अनेक गुत्थियों 
स्का सकेगी । इतना स्पष्ट है कि वञ्यान के कई देवता शिव के समान हैं।... 


चर्याचयविनियश्चय की टीका में दातड़ीपाद का एक श्लोक उद्धृत है जिसका 





हा] 


प्रोर पाठ दोनों ह्वी बहुत स्पष्ट नहीं है । इससे 'कापालिक' शब्द की मूल व्युत्पत्ति 
भास प्रिल जाता दे । प्राणो वजघर है, जगत्‌ की खस््ियाँ कपालवनिता ्ै 

“कपालिनी' हैं ) और ध्ाधक हेरुक़ भगवान्‌ की मूर्ति है जो उससे अभिन्न 
ऐसा जान पड़ता है कि स्रीजन-साध्य होने के कारण ही यह साधना कापातिक 





है 





९. बही।...... का द 
९, दृरप्रसाद शार्री कं पाठ इस पकार है--- 
:. “प्राणी वच्चचरः कपाल- वनितासुल्यों जगव्‌ खीजनः 
सो5ह' देरक मृतिरेष भगवान्‌ यो नः प्रभिन्नो पिच ।? हत्यादि। 





कर 





ढा० प्रबोध चंद बागी महाशय ने मुझे बताया है कि तिब्बती अनुवाद के साथ मिल्लाने 
हैँ मालूस हुआ है कि 'नः अभिन्नो४पि च! के स्थान पर “न प्रभिन्नोअपि च! पाठ होना 
चर्याचय॑ विनिश्चय में कई स्थान पर (५०२०, २३) इस आंचांय॑ का नाम 
बाद दिया हुआ है पर ढ! ७ बागची महाशय ने मुझे बताया है कि चस्तुतः यह “दाओ ड़ी- 
गेचा चाहिए। - 
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घ्छ.. .... बन्राथसंप्रदायें 


कही गई है | सा धघ नमा ला के ४६९ वें पृष्ठ पर हेरुक की साधना का उल्लेख 


है जो बहुत कुछ नटराज शिव से मिलता है। * हिन्दू शास्त्रों के अनुसार देरुक शिव के 
एक गण का साम है 


मालतीमाध व में इन कापालिकों का जो प्रसंग है बह इतना पर्याप्त नहीं है 


कि इस पर से कुछ विस्तृत रूप से इनके विषय में जाना जा सके। दातड़ीपाद या दाओड़ी 
पाद बौद्ध वज्यानी साधक थे। उनके शज्ञोक से इतना तो स्पष्ट ही होता है कि कापा- 


किक साधना में स्ली शो सहायता आवश्यक थी। आधुनिक नाथमार् में बच्चोत्ती 
नामक जो मुद्रा पाई जाती है उसमें भा ख्री का होना परम आवश्यक माना गया हूँ। 
 मालदीमाध व का कापातिक अधोरघंट अपनी शिष्या ऋपालकुण्डला के साथ योग- 
साधन करता था। सब मिलाकर ऐसा लगता हे कि क्‍या शैव ओर क्या बौद्ध दोनों 
. कापालिक साधना कों में स्लो की सहायता आवश्यक थी। नीचे हम दोनों प्रकार की 


. साधनाओं का साधारण परिचय देने का प्रयत्न कर रहे हें 


मालतीमाधघबव में कुछ थोड़े से श्लोक हैं जिन पर से इस सत का एक साध! 
रण परिचय मिल जाता है। पंचम अंक के आरंभ में दी कपालकण्डला शिव की 
स्तुति करती पाई जाती है । इस श्लोक * का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है 
छः-आंवक-दूस नाड़ी-चक्र के मध्य में स्थित हे भात्मा जिसको, जो हृदय में विनिष्वित- 


जब 


छुसावारकान सर चल परिसप पलक लाकउबरमकब.."नकक ८०“ 7- 7-्यधसपेस रकम माममावाणाफाक दस कि 5) थ 


रूप है, जो सिद्धिद हूँ उसे पहचानने वाल्लों का, अविचल चित वाले साधक जिसे 5 


स्तोजा करते हैं उन शक्तियों से परिशद्ध शक्तिचाथ की जय हो ।? इस श्लोक की ठीक- 
ठीक व्याख्या क्‍या हैँ, यह टीकाकार जगद्धर को भरी नहीं मालूम था ! उन्होंने श्राय 


प्रत्यके पद्‌ की व्याख्या में दा- तीन संभावित अथ बताए हूँ। 'शांक्तवों से परिणद्धा | 


इस शब्द्समूह की व्याख्या के असंग में उन्होंने बताया है |क इसके दो अथ संबूव हैं । 


ब्राह्मो-्माहेश्वरी-कांसारा-वेष्ण वी-वाराही-माहेंद्री -चामुएडा-चांण्डका ये आठ शांक्तयाँ 


हूँ; इनसे शव को बंष्टत कद्टा गया हे क्योंकि वे भेरव-मूर्ति है; या फिर इसका अं 


यह भी द्वो सकता दे |क ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न ( क्रिया )-रूप शक्तियों से थुक्त शाक्तचार्थ 


शिव | इन दोनों अथा क त्ये जगद्धर ने कोई प्रमाणवचन नहां 5द्धत किए | इससे 


अनुमान द्वोता हें कि सामान्य तांजिक वश्वासों क आधार पर ही यह व्याख्या को गई 


. है, किसी का्पात्षिक मंथ के आवार पर नहीं। परन्तु यह क्दर्य करने की वात है कि 
भवभूति ने 'शक्तिनाथ' शब्द का प्रयोग किया है जो कापात्ििकों में प्रचलित नाथ” शब्द 


१. साधनाओं में त्िनयन देरुक का ध्यान भी दिया हुआ है। पुक उल्लेख्य बात यह है 


कि हेसुक कानों में कुंडल धारण किए हुए बताए गए हैं (साधन० २४४) और २४५ वीं 
. श्ाधना में इस कुएडल को नरारिथ! अर्थात्‌ मलुष्य की हड्डियों से बना हुआ कहा 
शया है ( दे८ एृ० ४७५४) 
२. षडधिकदशनाडीचक्रमध्यसर्थिता त्मा हृद्विभिश्िह॒पः सिद्धिदस्तद्विदां यः 


अिचसितसनोभिः साधकैस ग्यमाणः स जयति परिणद्ध: शक्तिमिः शैक्तिन(धः 
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जालैंघरवाद झौर कृष्णपांद का कापालिकऊ मत ध् 


से उनके परिचय का सबूत है; और यह अनुमान करना अनुचित नहीं है कि बे शैब- 
कापालिकों से अच्छी तरह परिचय रख कर ही अपना नाटक लिख रहे थे। बड़धिंकदश! 
या छ-भधिक-दूस! नाड़ीचक्र सी टीकाकार के लिये बैधी ही समस्या रई हे। इस शब्द के 
उन्होंने तीन अथ किए हैं | प्रथम भौर अवान अर्थ यह है: कान-नामि हृदय-कंठ-तालु और 
अ.के मध्यवर्ती बु: ऐसे स्थान हैं जहाँ अनेक नाड़ियों का संघट्ट या सम्मिन्न है। ये संघट- 
स्थान हृदय आदि में अधिष्ठित प्राण विशेष के चल्नन योग से बने हुए चक्रों की भांति हैं 
ओर इन स्थानों पर शिव झौर शक्ति का मित्रन होता है। सब मिज्ञा कर १०१ नाड़ियाँ 
ऊपर नीचे ओर दाये बाये' छितराई हुई हैं उनमें भधिक प्रधान दस हें--इड़ा, पिंगला, 
घुडम्ता, गांधारी, हर्तिजिल, पूषा, अरुणा, अलस्बुषा, कुह भौर शंखिनी' । इनके समूह 
में हृदय-पद्म के बीच सूछ्म आाक श देश में--जो प्राणादि का आधार हे- शिवस्वरूप 
कूटरथ आत्मा स्थित है। यद्यपि यह सिर से लेऋर पैर तक समस्त स्थानों को व्याप्त 
करके विराजमान है तथापि इसका सुरूव स्थान हृदयपंकज ही है ।* दूसरा अर्थ यह 
है: सोलह नाड़ियों के चक्र में स्थित है आत्मा जिसहीं। टीक्ाकार ने सोलह नाड्ियों 
का नव तो कोई प्रंधान्तरल्भ्य प्रमाण ही दिया है और न नाम दी बताए हैं। केवल 
सर्वे शिवमर्य सत्म! कहकर इस प्रसंग को समाप्त कर दिया है। तीसरा श्रथ है, छः 
अधिर-दस नाड़ी चक्र । परन्तु इस श्लोक से इतना स्पष्ट प्रतिपन्‍्न होता है कि (१) 
भवभूति का जाना हुआ कापालिर मत परवर्ती नाथपंथियों के समान चाड़ियों 
और चक्रों में विश्वास करता था, (२) शिब और जोव कही अमभिन्नता में आस्था रखता 
था (३) थोग द्वारा चित्त के चाश्नल्य को रोकने से ही कैवल्य रूप में अवस्थित शिवरूप 


आत्मा का साक्षात्तार होता है, ऐसा मानता था और (४) शक्तियुक्त शिव की. 


प्रभविष्युता में ही विश्वास रखता था। 
इसके बाद वाले श्लोक सेन पता चलता है कि कपाल्कुरडला ने जो साधना 

की थो उसमें नाड़ियों के उदयक्रम से पंचाम्ृत का झ्राकषंण किया था और इसके 
. 2 फलस्वरूप अनायास हो आकाशमार्ग से विचरण कर सकती थी दा । दीकाकार ने 
. _'पंचासृद! शब्द के भी अनेक अथे किए हैं। प्रथम अर्थ है ज्षिति-अप्‌ आदि 
१. सि० सि० सं० ६३-६५ से तुलनीय । 
२. भआराशिखश्वरणं देह' यद्यगि व्याप्य तिध्दति । 

तथा ध्वस्य पर स्थान हत्पक्नजमुदाहतम्‌ ॥ 
है. कापालिक सिद्ध कृष्णपाद ( कातिषा ) के पदों की टीका में नाजियों ही संव्या बत्तीस 


कक 


बताई गई है (बौ०्गा० दो० पृ० २१ ) और कट्दा गया है कि इनमें अवधूतिका द 


. अधान है | 
४. नित्य न्यस्तपडज्ञाचक्रनिहितं हत्पद्ममध्योदितम | 
. पश्यन्ती शिवरूपिणं लयवशादात्मानमभ्यागता ॥ 
नाडनासुद्यक्रमेण जगतः पद्चासताकर्षणात्‌ | 
 अप्माप्तोत्नतनश्रसा विघट्यन्त्यग्ें नमो अभोमुचः ॥| 























का .. बाथंसंग्रंदी 


पांच तत्व; दूसरा अभ है विदुस्थान से कुएइलिनी के खाबण से भरता हुआ रस विशेष _ 


यथा फिर रसना के नीचे से स्थित रत पे करने वाला रस विशेष | व्यापक होने से उसे 


नयँचः संख्या से सूचिब्र किया गया है ( ! ) तोसरा श्रथ है: जगत्‌ के शरीर के पाँच _ 


अमृत जो शिवशक्तयात्मऊ हैं। ये हैं रूप, रस, गरध, स्पश ओर शब्द | लेकिन 


- 'पतद्बाम॒त' का जो असली भअथ है उसे टीकाकार ने दिया ही नहीं। ये पंचअसत शरीर- 
स्थित पाँच द्रवरस हैं-शुक्र, शोणित, मे १, सज्जा और मूत्र | इनको ध्वाकषण करके 


ऊपर उठाने की क्रिया से शरीर को वज्तत्‌ वनाया जा संकता है, अणखिमादिक 
सिद्धियाँ पाई जा सकती हैं। वज्ञयानी साधरों में तथा कोलमार्गी तांजिकों में भी 
यह विधि है। नाथमाग्ग में जो वज्जोज्ली साधना है उसे इस साधना का भग्नावशेष 
सममना चाहिए । 


ऐसा जान पड़ता है कि अन्यान्य तांत्रिशें की भाँति, कापाज़िक लोग भी विश्वांस 


करते थे कि परमशिव ज्ञय हैं, उपास्य हैं उनकी शक्ति और तदूयुक्त अपर या सगुण 
शिव | इसो बात को लक्ष्य करके देवीभागवत में कहा गया है कि कुण्डलिनी अर्थात 
शक्ति से रहित शिव भो शव के समान ( अथात्‌ निष्क्रिय ) हैं--शिवोडपि शबतां थाति 


 कुण्डलिन्या विवर्जितः ।' और इसी भाव को ध्यान में रख कर शंकराचार्य ने स्रौ न्द ये 
लहरीमेंकदा है कि शिव यदि शक्ति से युक्त हों तभी कुछ करने में समथ हैं नहीं तो 


हिल भी नहीं सकते-- * 

शिवः शक्तयायुक्तो यदि भवतिशक्त: प्रभवितु । 
. न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्द्तुमपि॥ सा 

तांत्रिक लोगों का मत है कि परमशिव के न रूप है न गुण, भौर इसीलिये उनका. 
स्व॒रूप-लक्षण नहीं बताया जा सकता। जगत्‌ के जितमे भी पदाथ हैं वे उससे भिन्न 
हैं और केबल 'नेति नेति! अथात्‌ 'यह भी नहीं, बद भी नहीं! ऐसा ही कहा जा सकता 
है। निर्युण शिव ( पर-शिव्र ) केवल जाने जा सकते हैं; उपासना $ विषय नहीं हैं | शिव 
केवल ज्ञय हैं।उपास्य तो शक्ति हैं। इस शक्ति को उपासना के बहाने भवभूति ने 
कारालिकों के पुख से शक्ति के क्रीड़ुन और तारडव का बड़ा शक्तिशाली वणन दिया 
है ।* शक्तियों से वेष्टित शक्तिवाथ की महिमा वर्णन करने के कारण यह अनुभान 


 अध्ंगत नहीं जान पड़ता कि कापातिक लोग भी परमशिव को निष्क्रिय-निरश्जन होने के 


कारण केवज्ञ ज्ञन मात्र का विषय ( ज्ञय ) समझते हों । क्‍ 
बस्तुत: दसवीं शताब्दी के आसपात् लिखों हुई एक दो और पुस्तकों में 


शौब कापालिकों का जो वणुन मिलता है बह ऊपर की बातों को पुष्ट ही करता है। 


कक 


प्रयोधर्च दो दय नामक नाटक में सोमप्िद्धान्त नामक कापालिक हा बर्णन है । 





१, सावष्टस्म निशुम्भ संअ्रमचमद्भूगोलनिष्पीडन-- 
स्यन्चतक परकूमेकम्य विगलघृबल्माएडखण्डत्यिति 
पाताल प्रतिमसलागाललकिय प्रशिप्त सप्तार्णव 
..... बम्दे नन्दित नीलकंपरिषदू 5क्द्िवः क्रीड़ितम्‌ ॥| ४१२ 
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जालंबरपाद और क्ृष्णपाद का कापालिक मत 55  + देख 


बह मलुष्य की अस्थियों की साला: धारण किए यथा, स्मशान सें वास करता था और 
_नरकपाल में भोजन किया.करता था। योगांजन “से शुद्ध दृष्टि से वहकापालिक जगत 


को परस्पर भिन्न देखते हुए भी ईश्बर ( >क्षिव ) से अभिन्न देखा करता था' | 
... अ्रबोधच॑ं द्रोद य कीच द्रि का नामक व्याख्या में 'सोम-सिद्धान्त! नाम का झर्थ 
. समझाया गया है। सोम का अर्थ है उम्रा-्सहिति (शिव )। जो व्यक्ति बिश्वास करता है. 
कि शिव जिस ग्रद्वार नित्य उम्रा-सद्दित कैज्ञास में बिहार करते हैं उसी प्रकार कान्‍्तों के... 

साथ विहार करना ही परम मुक्ति हे बही सोम-धिद्धान्ती है। जो; के प्लाथ बिहार करने 

| के सिवा इन लोगों के मत में अन्य कोई छुख है ही नहीं। सदाशिव जब असन्न होते 

_* : हैंतो ऐसे सुख को दुःख अभिभूत नहीं करता अतएव वह नित्यसुख कटा जाता है: । 

प्रबोधचं द्रोद य से यह भी पता चलता है हि ये लोग चर्बी, आँत आदि सह्दित 
मुष्य के मांस की आइति देते थे, नरकपाल के पात्र में सुरा-पान करते थे, ताजे | 
मानव-रक्त के उपहार से महसैरव की पजा किया करते थे* और सदा कपालिनी 5 7] 
. ( >कपाल्न-वनिता ) के साथ रहा करते थे। मदि्रि को ये लोग पशुपाश-समुच्छेद- है 22] 
. कारण! अर्थात्‌ जीव के भवब॑ंधन को काटनेवाल्ा सममत्ने थे। हल 5] 
..._: . ईंसी प्रकार राभशेखर कवि की लिखी हुई क पृ र मंज्ञ री में मैरवानन्द नामक 8. 
|. कापाक्षिक की चर्चा है। ये अपने को 'कुलमार्ग लग्न! या कोल सिद्ध कहते थे | प्र वो घ रे 
| चंद्रोद य के कापालिक को भी कुलाचार्यः कह कर संबोधन किया गया है । क पूर के । 
| मंजरीके कापालिक ने बताया है कि कुलमार्ग के साधक को न मंत्र की ज़रूरत 
जब तंत्र को, न ज्ञान की, न व्यान की यहाँ तक कि गुरुपसाद की भी ज़रूरत नहीं है | 

5 कल मदद अप 


!. नर। रिथिमालाकृतचारभूषण: अं ' 
..._ स्मशानवासी नृकपालभूषण; |. क्‍ द 
परयासि योगांभनशुइचछुणा. 
.._ जगर्मिथों मिन्नममिन्नमीरवरात्‌ । ३।१२ 
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२. तत्र त्री-संभोगादि व्यतिरेकेण सुखान्तरं नारित | सदा शिवप्रसादु महिस्ता ताहशसुखस्य है. । ॥ 
दु:ख नभिभूतत्वान्षित्यसुखत्वम्‌ । इति सोम-सिद्धान्त रहस्यम्‌ । 30 3 
नह. मर्तिष्कान्त्रवसामिपूरितमहामांणहुतिजुंह॒तां ः 

|. वबद्ढों अह्मकप' ककल्पितसुरापानेन नः पारणा |. ५ 

|. सदूयः कृत्तकठोरकंडविगलत कीलालघारोज्ज्वलै-- 

+. रच्यों न! धुब्षोपद्ार*लिमिर्देवो महाभैरवः | 











, पु! । 









बे क्‍ ... चाथसंप्रदाय 


थे मद्यपान करते हैं। स्लियों के साथ विद्ार करते हैं और सहज दी मोक्ष प्राप्त कर 
जेते हैं* ! इस में कोई संदेद नहीं कि नाटककार ने इनके मत को जैसा समझा था 
वैसा ही चित्रित किया है! इन चित्रणों को हमें उचित सतकंता के साथ ही गअहण 
करना चाहिए | कापालिकों के संबंध में जनसाधारण को जैसी घारणा थी उसी दा 
चित्र ईन नाटकों में मिलता है। सत्र ये कापालिक शैव साधक समझे श गये हैं। 
इसी प्रकार पुष्पदन्त विरचित म हा पु रा ए! में घनेक स्थलों पर कापालिकों और कौला- 


चारयों का उल्लेख है| सर्वत्र उन्हें रैव योगी माना गया है और सर्वत्र उनके सद्यपान 
का उल्लेख है| ट हक 
.... झालंधरपाद का कहा जाने वाज्ा एक अपश्रश पद राहुल जी को नेपाल में 
मिला है। यद्यपि इसकी साषा “बिल्कुल विगड़ी हुई है? तथापि इस पद से उनके सत के विषय 
में एक धारणा बनाई जा सकती है| यद्यपि जालंधरपाद अक्षयनिरंज्न-निरालंब शुन्य - 
को नमस्कार कर रहे हैं ओर यह लग संकता हे कि वे बौद्ध ज्ञोगों की भांति ए% 
झनिवेचनीय 'शुन्य” को अपना 5पास्य मानते हैं तथापि इस ;अस्पष्ट पद से भी यह्‌ 
स्पष्ट समम में भा जाता है कि वे सरहपाद के 'महासुख';नामक 'सत्‌' आनन्द को ही... 
चरम प्राप्तव्य मानते हैं। एक ऐसा समय गया है न्‍जब [सहजयानी और; वजयानी 
साधक शुन्य को निषेधात्मक न मानकर विध्यात्मकया धनात्मक रूप में समझने 
क्गे ये | इसी भाव के बताने के लिये वे सुखराज' या 'मद्दासुख” शब्द का व्यवहार करते. 
थे। ये स्राधक चार प्रकार के आनन्द मानते थे, प्रंथमानन्द, परमानन्द, विरमानन्द और 
सहजानन्द । अन्तिस भौर श्रेष्ठ झानन्द सहजानन्द है। यददी सु्वराज है, यही महासुश्न. 


है, इसे किसी शब्द से नहीं धममाया जा सकता । यह झनुभववैकगस्य है । इसमें बर््य: 





१. मन्‍्तो ण॒तन्‍तों ण भर किंपि जाए' क्‍ 
झाण चणो कि पि. गुरुप्पतदा।| 
मर्ज पिबामों महिले रसामों 
मोक्ख च जामो कुलमग्गलग्गा |! 
रण्डा चण्डा दिविखिदा धम्मदारा द 
मज संस पिलए खज़ए अ। 
भिक्‍खा भोज चम्भखंड च सेज्ञा 
कोलो घम्मो कग्स णो भोदि रम्मो ॥ 
सुत्ति भणन्ति इखिहमुखादि देवा... 
 भाणेण वश्मपट्णेण कहुक्षिश्माए | 
एक शकवलमुमाददएण दिद्वो पा 
मोक्खों सम सुर अकेलि सुरारसेहि।॥ 


हा कपूर मेजरी १॥१२ ८२४ है 








. जालँंधरपाद ओर क्ृष्णपाद का कापालिक सतत... ६९ 


बोध लुप्त ह्दो हे जाता है, आत्मभाव या अस्मिता बिलुप्र हो जाती है; करत! रूप में 
झवरिथति होती है। सरहपाद ने इसी भाव को बताने हे किये कृद्दा है-- क्‍ 

2. 7 अत द इन्द्शि जत्थ विज्षआ गइ क्‍ 

णद्विउ अप्प सहाया। 

० सो हले सहब्नन तनु फुडड 
कि  क ,त ' उड्हि गुरु पावा। 

इतना वे लोग श्री मानते थे कि स्ेज्ञ बा बुद्देव ने ही का कभी प्रयोग 
नहीं किया और इप भाव की प्र्ञप्ति के लिये कुछ भो नहीं कठ्ठा | परन्तु साथ ही, बे बुद्धदेव 
के मौन को अपने पक्ष की पुष्टि में ही उपयोग झतते थे। उनका कहता था कि प्द्यपि 
भगवान बुद्ध शवज्ञ थे तथापि वे इस सहापुखराज क विषय में जो मौन रह गए, वह 
.. इस लेये कि यह वाणी से परे था >'जय हो इस कारणरहित सुखराज की जो जगत्‌ 
.. के चाशमान चंचत्ञ पदार्थो' में एकमरान्न स्थिर बस्तु है और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध को 
.. भी इसी व्याख्या करते समय वचन-द्रिद्र हो जःरा पड़ा था. ! 
जयति सुद्चरान एप कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ । 
यस्य बच निगदनसमये वचनद्रिद्रों बभूव सर्वज्ञ: || 


“नहपाद की से को हे श की टी छा में सरहपाद हा वचन 


हर मिल, हे |... :+ (० ६३) 
. सो, यह सुखराज़ ही सार है, यही शून्यावस्था है, क्‍यों क्लि इस हा न शादिहेन अन्त 
. है न सध्य है, न इसमें अपने का ज्ञान रहता हैत पराये का। न यह अन्म है 
.. ममोक्ष; न भव, न निर्वाण | इसी आपूबे सहासुश्दराज को सरहपाद ने इस प्रकार 
. कहा है--/््र््र्र्र््ररः़ हक कं क्‍ 
भाई ण अन्त ण्‌ सज्स ण॒उ, 
रा ण॒ठद भ्रव ण॒उ शिब्माण | 
क्‍ पहु सो परम महासुई, 
हैः ... शह पर श॒ह ऋष्पाण॥ 
हे, द द ः है द . >>जञ० डि०८ ले०, पु० १३ 

. हमने पदले ही देखा है कि जालंधरपाद ले सरहयपाद के अंथ पर एक टिप्पणी 
लिखी थी, इश्ज़िये उनझे ऊपर सरहपाद के विचारों का प्रभाव दोन। विल्कुज्ञ स्वाभाविक 
है । राहुलजी ने नेपाल के बौद्धों में प्रचल्नित च या भी ति नामक पुस्तक से जो पद संग 
फिया है वह स्पष्ट रूप से सरहपाद के बताए हुए उक्त सत का उमथेन करता है। दे 


चतुरानंद ( चार प्रकार के आनन्द ) की बात ऋटकर बताते हैं कि परमसानंद झौर वि रमा- 


नंद के बीच ही जो आनंद ( >"सहजानंद ) आच्छुन्न नहीं हो जाता, जो सब के ऊध्व 
में और सबके अतीत दे बह “महासुश्न' है। जालंधरपाद ने उस महालुल्न को अमुभव 
किया बा--. हक ओ 7 पद समन आल आर क्‍ 
की आनंद परमानंद विरमा, चतुरानंद जे संभवा | 
परमा विरमा माझे न छादिरे महसुख सुगत संप्रदष्रापिता ॥ के 
6 0 हम “गे गा, घु०, छ० २४५३ 
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५6 माथसंप्रदाय॑ 


यह महासुख शैव तांत्रिकों के सइजानंद के चहुत नजदीक है। इसलिये भाग्य 
नहीं कि जालंधरपाद को परवर्दी साहित्य में शैव सिद्ध मान लिया गया है। 

वर्तमान अवस्था में उनके मत के विषय में इससे कुछ अधिक कह्ट सकना संभव 
नहीं है परन्तु उनके शिष्य कृष्णपाई के मत के विषय में कुछ भधिक कह सूना 
संभव है । उनके कई पद और दोहे प्राप्त हुए हैं ओर उन पर संस्कृत टीका भी उपलब्ध 
हुई है. संक्षेप में, आगे उनके सत का सार सद्भुजन किया जा रहा है! यहाँ इतना कह 
रखना उचित है हि म० स० पं० गोपीनाथ कविराह ने सिद्धान्त वा क्‍य से गोपीचंद्र 
और जालंघरनाथ का जो संवाद उद्धृत किया है! वह बहुत परवर्ती जान पड़ता है। 
चस्तुतः वह अपभ्रश से या पुरानी दिदी से संस्क्रव में रूपान्तरित जान पड़ता है। हम 
झागेगो रष वो ध के प्रसक्ञ में उस पर विचार करेंगे। 

कान्हूपाद या कष्णपाद ( कानिपा ) के दोहों का एक संग्रह दो दवा को ष नाम से 
श्री हरप्रसाद शास्त्री ने छपाया है । उस पर में ख्र लाः नामक संस्कृत टीका भी मिली 
है | इनको फिर से तिब्वती अनुवाद से मिलाकर डा० वागची ने सम्पादन किया है। इन 
दोहों के झतिरिक्त चर्या च ये वि नि श्च य में संसक्रव टीका के साथ उनके कई पद भी 
छुपे हैं । इन्हीं सब के आधार पर नीचे का सड्डलन प्रकाशित किया जा रहा है । 

कृष्णपाद मानते थे कि इस शरीर में ही चरम प्राप्तव्य की प्राप्ति होती हे। शरीर 
का जो मेरुद्रड है वही कंकान्न-दरड कहा जाता है, इसे ही मेरु पवत ऋहते हैं क्‍योंकि 
श्रो सम्पुटतन्त्र में कद्दा गया हे कि पैरों के तलबे में मेरवरूप धनुषाकार वायु का स्थान 
है, कठिदेश में त्रिकोश उद्धरण है जिसके तीन दलों पर वर्तलाकार वरुण का बास है 
ओर हृदय में पृथ्वी है जो चतुरख भाव से सब ओर व्याप्त है। इसी प्रकार कंकाल- 
दण्ड के रूप में गिरिराज सुमेरु स्थित हैः । इसी गिरिराज के कन्दर कछुद्दर में नेरात्म 
धातु जगत उत्पन्न होता है। इसी मिरिकुइर में स्थित पद्म में यदि बोधिचित्त पतित . 


होता है तो कालाग्न का प्रवेश होता है और सिद्धि में बाधा बड़ती है ?* क्योंकि शु क्र 


१, स॒० भ० स्ट० जिल्दु ६,.: ४० २७ 

२. कृष्णपादु की एक शिष्या का नाम भी सेखला था। यह अल्जुभाव किया जा सकता 
है कि टीका उन्ों 4 लिखीं हो | मेखला वज्नयाद-संप्रदाय में बहुत गौप्व का पात्र 
मानी जा-ी हैं, वे चै'रासी सिद्धों में एक हैं। बर्य रत्ना क र में मेखज्ञा नाम से 
जिल नाथ सिद्ध का इल्लेव है वे यही हैं | ः 

३, शियित+ गद तले व युमेरब 'घनुराझृति३ | 
स्थितोडस्ति कव्देश तु ब्रिकोण दणत्तथा || 
वतु लाझाररूरे हि वरुण खिदले स्थितः ॥ 
हृदये पथिवी चेव चतुरखा समन्‍्ततः | 

.. कंकालदंइस्पो हि सुमेरुगिरिराद तथा ॥| 

..._ ४. वर गिरि कन्दर कुद्ििर जगु तह सश्रल चित्तत्यइ | 

७...€७ विमल सलिल सेसजाइ कालाग्गि पहकर ॥ १४॥ 

8 द --बौ० गा० दो०, ८० १२७ 
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जालंधरपाद और ऋष्णपाद का कापालिक मत के 


च्लि नम नामक री ह द्द हक है कि यदि सर्वास्िद्धि का निधान वोधिचित्त 

का या का बिद्ठु ) नीचे की ओर पतित हो भौर स्कंघविज्ञान मूच्छित हो 
जाय तो उत्तम सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो सकती है ?९ मूच्छित हो 
यहाँ यह्‌ समझ रखने की ज़रूरत है कि समस्त बौद्ध वजयानी और सहजयानों 


साधक मानते हैं कि हो प्रकार के सत्य होते हैं ( १) लोकसंवृति-सत्य अर्थात्‌ लौकि ऋु 


सत्य ओर पारमार्थिक सत्य अर्थात्‌ वाह्तबिक सत्य: लोक में बोधिजित्त का अर्थ स्थूल 
शारीरिक शुक्र है जब कि पारसा्थिक सत्य में बद ज्ञातृरूप चित्त है ; इच्ी प्रभार पद्म 
झौर वज्र के संबिृतिक अथ स््री और पुरुष के जसलेन्द्रिय हैं परन्तु पारमार्थिर अर्थात्‌ 
वारतविक श्थ आध्यात्मिक हैं जो झागे रपृ्ठ होंगे। ऋष्णाचायपाद के एक पद की 
टीका में टीकाझार ने बताया हे ( हे जो क्ोग गुर संप्रदाय के अन्दर नहीं हैं बे लोग 
सांवृतिक ( व्यावहारिक ) अथ ज्ञेकर शरीर रूप कमल के मूलभूत बोधिचित्त को 


शुक्र! समभते हैं ।* कृष्णाचाययाद ने इस वृत्ति को मार डालने हा सडूुल््प प्रकट किया. 


था। रकंध विज्ञान के मूछित होने का क्या अथं है, यह समझना ज़रूरी है। इथी लिये 
इसके विह्ास पर एक सरसरी निगाह दौड़ाकर हम आगे बढ़ेंग । 

किस प्रद्नार यह तांत्रिक प्रवृत्ति बौद्ध मार्ग में प्रविष्ट हुईं थी, इसका इतिहास 
बहुत मनोर॑जक हे । इस विषय में भदन्‍्त शान्तिमिक्ु ने वि श्व भा र ती पत्रि का में ए 
महत्वपूण लेख लिखा है। झलुसंधित्सु पाठकों को वह लेखन ( वि० भा० प०, खंड ४, 


अंक १) पढ़ना चाहिए। यहाँ प्रकरर विषय से संबद्ध कुछ तथ्यों का संकलन क्रिया जा 


रहा है, इससे परवर्ती प्रसंग स्पष्ट होगा। जो साध साधनामाग में अग्रसर होने की 


.. इच्छा रखता है उसहे लिये वित्त को वश में करना परम आवश्यक है। इस चित्त में 


यदि कामनाओं के उपभोग ने करने का कारण क्षोम हुआ तो साधना मिट्टी में मिल जायगी। 
यही सोचकर अनज्ञवञ्ञ ने कहा था कि इस प्रकार प्रवृत्त होना चाहिए जिम्त से चित्त 
कुभित न हो | यदि चित्तरत्न संजुब्ध हो गया दो कभी सिद्धि नहीं मिल् सकती ।३ फिर यह्‌ 


.. विज्ञो भ दमन कैसे किया जाय ? बासनाएँ दबाने से मरती नहीं अपितु और भी 


झन्तस्तल में जाकर छिप जाती हैं | झवसर पाते ही वे उद्वुद्ध हो जाती हैं और साध # को 
इबोच लेती हैं । इसी लिये इनझो दवाना ठीक नहीं। उचित पंथा यह है कि समस्त काम्र- 
नाओं का उपभोग किया जाय तभी शीघ्र बि्त हा संक्षे भ दूर होगा और सच्ची सिद्धि 


प्राप्त होगी ।* इस प्रकार कामोपभोग का साधना-त्ेत्र में प्रवेश हुआ | इस साधना की 


१, १तिते बोधिचित्त तु सर्वस्द्धि निधानके | 
...मूछिते स्कंपविज्ने कुतः थिद्विरनिन्दिता | 


९३. गुरुसप्रदायविहीनस्थ सेव डोम्बिनी अपरशुद्धा उवधूतिका सरोवर कायपुष्करं तन्मूले 


_तदेव बोधिचित्त' संबुत्या शुक्ररूपं मारयामि |[--बै। ० गा० दो०, ८० २१ 
8, तथा तथा प्रवर्तेंत यथा न छुम्यते मनः | 
संछुब्धे चित्तरत्न तु सिद्धिनंव कदढाचन हे 
् ४ य्‌ कम ि 
४, दुष्करेनियमैस्ताब्रेः सेब्यमानो न सद्धयत्ति | 
सबेकामो १भोगेस्तु सेवयंश्रशु तिद्धय ते ॥ 
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९२ नाथ संप्रदाय क्‍ अल 


प्रप्ठभूमि में शून्यवाद था। शुन्यता और समस्त अभावों और झभावों से मुक्त नि 

रवभावता ही साधक का चरम हत्य है| कामनाओं के उपभोग के लिखे खी की 

आवश्यकता हे इसीलिए वजव्रान में पाँच बुद्धों और अनेक बोधिसत्वों की शक्ति 

कहण्ना वी गई है। सिद्धिप्राप्त के लिए गुर की आवश्यकता हे; इसक्षिये जो उद्ध मा 

है सिद्ध हो गए हैं उनके भी गुरु हैं , यह गुर शून्यता ही है जैसे गुड का घमेरुखुबं 5. - 

बी है, और अमन का धर्म उध्णता है उसी प्रकार समस्त धर्मों का धर्म - समस्त स्वभाओों 

. :-.. का रवभाब- शुन्यता है।' शुन्यताः का मृत रूप दी वचञ्सत्व हैं। वजसत्व वंजधर 
ऐ . बच्रपांणि, तथागत इसी शुन्य के नाम है, थद्दी द्धघर समस्त बुद्ध! के शुरू हैं 


स्कंघ, वेदना स्कंघ, संज्ञा स्कंघ, संस्द्ार स्कंध और विज्ञान स्कंघ । इस शरीर में भी ये 
ही पंच व्त्व हैं और पांचों बुद्ध-वेर/चन, रत्नसंभव, अमिताभ, धमोघसिद्धि आ 
अत्तोभ्य इन्हीं पांच स्कंधों क विम्नद्व हैं। इन बुद्धों की पाँच शक्तियां हैं, ओर नाना 
_आँत के, चिह, रंग, वर्ण, कुक आदि हैं। इस प्रकार समस्त बुद्धों की आश्रवभूमि 
जिस प्रवार समस्त विश्वत्रह्मःरणद्व हे उसी प्रक्वार यह शरीर भी है। इसीलिये शरीर की 
४... साधना परम आवश्यक है; काया-साधना से शून्यता रूप परम प्राप्तव्य प्राप्त किया 
है जा सकता है। समस्त बुद्ों ओर उनकी शक्तियों की झ्ावासभूमि यह शरीर है। नीचे 
भदन्‍्त शान्तिभिज्ञु के लेख से एक कोष्ठक उद्धत किया जा रहा है जिससे बुद्ध, इनकी पा 
८ शक्तियाँ, रंग, रूप, चिह् भौर कुन्न ब्रादि का परिचय हो जञायगा। आगे चलकर हम . .. - 
« देखेंगे कि यह साधना नाथ-साधना का या तो पूर्वेरूप है, या दससे अत्यधिक संबद्ध है 


डे 0] हु रा 
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पंच तथा | 
पंच गत या शक्तियों रंग 


जा बण | चिह राक्तियाँ | $ दूसरे | तत्त्व (व्वोंचिह 


>॥ दि कि ।ल हे ४ 28, 


| 











पाच 





| हे 


। 
| रेप । 


वैशेचन कबंग शुक्क चक्र मोद्‌ मोह ति | लोचना प्थ्वी शुक्क ल्‍ चक्र 








। है 5 । 
। बंदता रहने । पीत व्व्ग | र्ज्धू द इंष्या] इष्योरति' वारा वायु श्याम नीज। 






















| संज्ञा अभमि- | रक्त तबग. पक्ष | राग रागरति | पाण्डर | तेज | रक्त | पद | 
। । ताभ | पः [ ' बासिनी! - | 
| संरकार अ्सोध श्याम पवर्ग | वच्च | वच्र बजरति मई हि 
० विज्ञान झत्तोभ्य कृष्ण चवग | कृष्ण- | द्वेष टेषरति मामकी | जत्त कृष्ण कृष्ण 
जा [हि हल ० व 
मे] | इक मी 
 शुन्यता वच्ञसत्त्त शुक्ष हज स्थ वञ्भघंटा [पर « 








गुड़े मधुरता चाग्ने रुषए तर अक्ृतियंथा । ढ द 
चूल्यता सब घर्माणं तथा प्रकृतिरिष्यले । सा +* 





मम लाल रा रक | 





जआालंधरपाद ओर कृष्णपाद का कापाजिक सत्‌ . ९३ क्‍ । 


. अब इस मानव शरीर का प्रधान आधार उसकी रीह या मेहदर्ड है। सो, 
इस मेहरण्ड के भीतर तीच नाड़ियाँ से द्वोता हुआ ग्राण॒वायु संचरित होता है। 
बाई नासिक्का से लक्षणा झोर दादनों नाप्तिह्ना से रखना नामझ प्राणवायु को वहन 
करने वाढ्ली नाड़ियाँ चन्नती हैं (नाथ-पंथियों की इड़ा-तिगल्ञा से तुज्॒दीय ) जिनमें 
पहली ग्रज्ञा-चंद्र है और दूसरी उराय सूर्य । प्रज्ञा और उराय नाथ-पंथियों की इच्छा 8] 
ओर क्रिया शक्ति की समशोत्ञ हैं! मध्यवर्तों नाडो अवधूती हैँ जो नाथपंथियों की 7 
सुषुम्णा की समशीज्ञा हे। इस नाड़ी से जब प्रणवायु वध्यगति को प्राप्त होता है तो यो क 
ग्राह्म ओर ग्राहक का ज्ञान नहीं रहता इसीजिये ऋवधूतो नाड़ी को ग्राह्मग्राइकबर्ञिता | 
कहा जाता है | मेहगिरि के शिखर पर महासुख का आवास है जहाँ एक चॉसठ दलों ््ः 
का कप्मज है। यह कमञ चार सुणालों पर स्थित है, प्रत्येक म॒णाज्ञ के चार क्रम हैं रे 3] 
और प्रत्येक क्रम के चार चार दल हैं--इस प्रश्भा/ यह (४०८४०४) चॉघपठ दलों हे 
का कमल | पद्म ) है जहाँ वजधर (योगी) इस पद्म का आनन्द उसी प्रकार लेता है 
जिस प्रकार अपर प्रफुल्न झुसुम क्चा' | इन चार मृणाल्रों के दलों को शून्य, अतिशूल्य, 
मदाशुन्य, और स्वशुत्य नाम दिया गया है। जो सर्वशून्य का आवास है उसी का 
नाम वरुष्णीषरूमल है, यहीं डाकिनी जाज्ञात्मक ज्ञालंघर गिरि नामक महामेरुगिरि 
का शिक्वर है, यहीं महासुद् का आवास है ।3 इसी गिरि शिखर पर पहुँचने पर योगी ॒ 
स्वयं वजधर कह्टा जाता है, यहीं वह सहजानन्द रूप महाघुल्ल को अनुभव करता है* । 0 


या 0. लक भव शिन लक 
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ऊपर जो चार प्रकार के आनन्द बताए गए हैं उनमें प्रथम आनन्द कायात्मक हे ; 
अर्थात्‌ शारीरिक आनन्द है, दूसरे और तीसरे बाचात्मक और मानसात्मक हैं। अन्तिस ५ ॥ 
आनन्द ज्ञानात्मक है और इसीलिये सहजानन्द कहा जाता है । इसी आनन्द में महासुख ् 
की अनुभूति होती है । हि 3 ०] 
१, हे व ज्ञ में सरोसहपाद ने कह की -- क्‍ ५ 

ललना प्रज्ञा ₹,भावेत रसनोपायसंस्थिता .. ॥॥ 


झवधूती . मध्यदेशेतु. आश्यग्रादकबजिता ॥ 
२, ललना रसना रशिशशि तुड़िझ्या वनवि पासे। 
.. चडात्तर चंडक्रम चडमणाज व्विञ्च मई चुदवासे ॥ * ॥| 
एव काल बीश्लह कुसुमिञश्र भर।बन्दुए । 
महुअरुए सुरअवीर “मर मश्नरनदुए ॥ ३ ॥ द 
रा & -+बौ० गा० दो०, ४० ११४ 
३, शूम्यातिशूल्यमहाशूस्यसव शूस्यमिति चतु .शूल्य स्वरूपेण पतचतुष्टय चतरादि स्त॒रूपेण 
.. अतुम णालसंत्यिता | कुन्नेत्याह | महाउख् बसत्यखित्रिति सहासुखबासे उष्णोषकमलं तत्र 
... सब शून्यालयों डाकिनी जञालास्म् जालंघरामिधान' मेर्रु रिशिखरसिल्वर्थ: 
जी आय क्‍ - वही, (० १२४ 





8. एहु सो गिरिवः कहिम्न मा एहु सो महासुह पाव। 
एत्पु रे निसग्ग सहज लगुत हुई महासुद जाव ॥ २६ । 




















अथम चक्र है ,3 इस प्रद्नर परवर्त 


हट, नाथलंप्रदाये 


यह कच्य करने की बात है कि इस समय भी नाथमाग में विशेष विशेष चक्रों 
के नाम जालंधर ओर उड्डियानपीठ हैं। परन्तु भोरक्षुताथ के मत में ज्ञालंघरपीठवाला 
चक्र अन्तिम चक्र नहीं है। झाधुनिक् नाथपंथियों के षट्वक्रों में ज्ञो पाँचवाँ विशुद्धः 
चक्र है बह सोलद दलों का माना गया है। इसके स्फटिकऋ बण की कण छा में बतु ज्ञा- 
कार आक्राशमण्डल हे जिसमें निष्क्लंक पूर्ण चन्द्रमा है इशी के पाश्वे में शाकिनी 
सहित सदाशिव हैं। यह जालंघरपीठ कहलाता है .' छुठा आाज्ञवक्र है। इसके दो दत्त 
हैं और कणिका में धाहिनी-सह्िित शिव हैं. इसीकों उड्ियान भी ऋह्ते हैं।* कृष्ण- 
पाद ने डाकिनी-युगज्ञात्मक ज्ञालंघर पीठ की बात कही है| इन दिनों तांजिडें और 
नाथमागियों के विश्वासाइसार डाकिनी से अध्युषित चक्र मूलाधार है जो बिल्कुल 
गी विश्वास कृष्णाचायपाद के पिद्धान्तों को और भी _ 
झआ!गे बढ़ाऋर बनाया हुआ जान पड़ता है। उन दिनों बौद्ध साधक भी शिव को उपस्य 
मानते थे, इसका प्रमाण भी पुराने ग्रंथों से मिज्न सकता है ,*४ 
अवधूती न!ड़ी डोम्बिदी या डोसिन है और चंचल चित्त ही ब्र'ह्मण है। डे मिन 
से छू जाने के भय से यह अभागा ब्राह्मण भागा भागा फिरता है। विषयों का जंजाल 
सानो पक नगर हैं और अवबधूती रूपी डोमिन इस नगर से बाहर रहती है। जब 
कृष्ण॒पाद ने गाया है कि हे डपमिन तुम्हारी कुटिया सगर के बाहर है, छु ग्राद्दूत से 
ब्राह्मण भागा फिरता है तो उनहझा तात्पयं उस्ती अवधूती बृत्ति से है। बे कहते हैं कि 
'डोमिन, तुम चाहे नगर के बाहर हो रहो पर निध्व ण॒ कापालिक कान्ह ( कानपा ) 
तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वह तुम्दारे साथ ही संग करेगा” जब बे कहते हैं कि चोसठ 


श्ण 





१०२, गो० प८; पृ० १३६ 


३. वसेदतन्न देवीच डा कन्यमिख्पा 
द लसदूवाहुवंदोउज्वज्' रक्तनेन्रा | 

. समानोदितानेक सूर्यपकाशा 

प्रकाश बहती सदाशुद्धबुद्ध : || द 
“पट च क्र नि रू प शु--७ 

४. साह्नतीमाधव की बोौद्धसाधिका सौदासिनी झाकाशपथ से विचरण करती जाए उस स्थान 
पर आती हैं, जहाँ मछुमती और सिंधु नदी के संगम पर भगवान्‌ भवानीपति का 'अपौरुषेय- 
प्रटिष्ठ' विद्यह सुवण विदु है, तो भक्तिपूब'क शिवकों प्रणाम करती हैं :-- वश 
/अयच मधुमती सिधुपंभेदपावनों भगवान्‌ भवातीपतिरपौरुषेयप्र तिष्ठ: सुब॒ण विदुरित्याख्पा- 


थते। ( प्रण॒स्य ) 


जय देव भुवनभावन जय भगवन्नखिलव्रदु-निगमनिधे । 
जय रुचिरचंद्रशेखर॒ जय भदुन न्‍तक जयादिगुरों |” 
के “या मा० $ | ४ 
































जालंघरपाद और क्ष्णपादका का पाक्षिक मत ९४ 


पंखड़ियों के दल पर डोमिन नाच रही है! तो इनका मतलब उस्ती मद्दा मेरुगिरि के 
जालंधर नामक शिखर पर स्थित उष्णीषकमल से है। इसी प्रश्दर जब बह कहते 
हैं कि मंत्रतंत्ञ करना बेकार है केवल अपनी घरनी को लेकर मौज करो तो, उनका 
मतलब इसी भझवधूती के साथ विद्वार करने का द्ोता है । 

एक बार प्राण ब्वायु का निरोध करके यदि योगी इस सेरु शिखर पर वास कर 
सका तो लिस्तरंग सरोबर की माँति उसकी वृत्तियों के रुढ हो जाने से बह सददज- 
स्वरूप को प्राप्त होता है। सहजरूप अर्थात्‌ पाप और पुएण्य--विराय और राग--दोनों 
से रहित, दोनों के अतीत | श्रीमद्‌ आदि बुद्ध ने कहा भी हैं कि विराग से बढ़कर 
पाप नहीं है, भोर राग से वढ़झर पुण्य नहींड सो ऋष्णपाद ने परमतत््व का साक्षा- 
त्कार शरके यह सत्य बचन कहा हे-- द 

द नितरंग सम सहजरुअ सअल करुष विरहिते । 
क्‍ पाप पुण्ण रहिए, कुच्छ नाहि फुल कान्हु कहिए ॥ १० ॥ 

यह साधना ताथ मार्गियों के साधना से बहुत कुद्य सिल्ञती हे | हम आगे चलकर 
देखेंगे कि नाथ-सिद्ध भी इसी भावाभावविनिमुक्तावस्था को अपनी साधना का चरस 
लक्ष्य मानते हैं । 


नगरे बाहिरें डोग्बि तौद्दारि कुड़िश्ा 
 छो६ छोइ्ट जाइ सो बाह्न नाड़िया ॥ 
 आतो डोम्बि तोए सँग करिबे म साँग। 
_ निम्चिधन गान्ह कापालि जो ६ लॉग ॥ 
एक सो पदमा चौषट्ी प खुड़ी । । 
तहि चडि नाच्आ डोस्बि बपुद! ॥ द 





३५ 


“-पदु १०, चर्या० (० १६ 
२, एक न किजईइ मंत्र न तंत 
शुतञ्र घरणी लेट केले करन्त | 
शित्न चर घरिणी ज व श्‌॒ मजा 
ताव कि पर्स वयण विदरिज्ञड् ॥ रेस 0 
द >बो० गा० दो: पू० १३१ 
३... विरागाम्परं पाएं न पुण्य सुखतः परम्‌ । 
अतोउत्तर सुखे वित्तः निव श्य तु सदा नृप || 


ड्ख 
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गोरलनाथ ( गोरखनाथ ) 


विक्रमू संवत्‌ की दसवीं शताब्दी में भारतबषे के महान गुरु गोरक्षलाथ का 

आविभ्ांव हुआ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली ओर इतना मश्सान्वित 
६ क५+ हर रे कर हि 

महापुरुष भारतवष में दूसरा नहीं हुआ | भारतवष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज 


भी पाये जाते हैं। भक्ति-आन्‍्दोलन के पूव सत्रसे शक्तिशाली धा्भिक आन्दोलन शोरख- 


नाथ का योगमार्ग ही था। भारतवष की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें गोरक्षनाथ 
संबंधी कशानियाँ न पाई जाती हों | इन कह्दानियों में परस्पर ऐटिद्ाासिक विरोध बहुत 
अधिक है परन्तु फिर भी इनसे एक बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है--गोरक्षनाथ अपने 
युग के सबसे बड़े नेता थे | उन्होंने जिस घातु को छुआ वी सोना हो गया । दुर्भाग्यवश 
इस महान्‌ धर्मेगुरु के विषय में ऐतिहासिक कद्दी जाने लायक बातें बहुत कम रह गई 
हैं | दन्‍तकथाएँ केवल उनके भौर उनके द्वारा प्रवर्तित योग माग के महत्त्व-प्रचार के 


अतिरिक्त कोई विशेष प्रकाश नहीं देती । 


उनके जन्मस्थान का कोई निश्चित पता नहीं चलता । परम्पराएँ अनेक प्रकार के 
अनुमान को उत्त जना देती हैं और इसीलिए भिन्न भिन्न अन्वेषकों ले अपनी रुचि के 


अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों को उत्तका जन्मस्थान मान किया हे। योगिसंप्रदाया 
विष्कृति में उन्हें गोदाबरी तीर के किसी चंद्रगिरि में उत्ज्न बताया गया है।' नेपात्र 
दरबार लाईप्र री में एक परवर्ती काल का मो र क्सइ ख ना म स्तोत्र नामझ छोटा 
सा ग्रंथ हट । उसमें एक श्लोक इस आशय का है कि दक्षिण दिशा हें कोई  बड़व 


_नासक देश है वहीं महामंत्र के प्रसाद से मद्माबुद्धशाज्ञी गोरक्षनाय प्रादुभू त हुए थे ।* 
संभवत: इस श्लोक में उस्ती परंपरा को भोर इशारा है हो यो पि स॑ प्र दा या वि ष्कू ति 


में पाई जाती है। श्लोक में का बड़व शायद गोदावरी तीर के प्रदेश का वाचक हो सकता 
है| क्रक्स ने३ एक परम्परा का उल्लेख रिया है, जिसे प्रियसत ने भी उद्धव किया है ,5 


१, यो० खं० आा८ : पृ० २३ 
२. अस्ति याम्यां ( परिचमायां) दिशिकश्चिददेशः बढव संश्कः | 
सश्ाजनि महाबु छुमेइामंत्र प्रसादतः । रु 
. -कौ० ज्ञा० नि०; भूमिका, ए० द४ 
« दा० का0 ; ३० १५३-- ४ 
ह्‌० रे० । ए्‌० 3४० इरद 





गोरज्ञनाथ क्‍ ९५ 


है जिसमें कहा गया है हि गोरज्ञना थ सत्ययुग में पंजाब के पेशाबवर में, त्रेता में गोरखपुर 
में, द्वापर में द्वारका के भी आगे हुरमुज में ओर कलिकाल में काठियाबाड़ की गोरखमही में 
आइभूत हुए थे। बंगाल में यह विश्वास किया जाता है कि गोरक्षनाथ इसी प्रदेश में उत्पन्न 
हुए थे। नेपाली परंपराओं से झनुमान होता है कि वे पंजाब से चलकर नेपाल गए 
थे गोरखपुर के महस्त मे त्रिग्न साहब को बतायाएथा कि गुद गोरखनाथ टिला 
(केलम-पंजाब) से गोरझपुर आए थे ? नासिक के योगियों का विश्वास हे कि बे पहले 
नेपाल से पंजाब आए थे और बाद में वासिह की ओर गए थे। टिला का प्राधान्य 







देखकर त्रिग्स ने अनुमान किया है कि थे संसबतः पंजाब के लिवासी रहे होंगे *। 


कच्छ में प्रसिद्धि है कि मोरजक्षताथ के शिष्य धर्मनाथ पेशाबर से कच्छ गए थे। 
ग्रियसन ने इन्हें ख्लेरखनाथ का सती्थे कहा है 3 परन्तु वस्तुतः धरमनाथ बहुत परवर्ती 
हैं। प्रियसन ने अन्दाज़ लगाया है कि गोरक्षसथ संभवत: पश्चिमी हिसालय के रहने वाल्ते 
थे। इन्हों ने नेपाल को आये अवज्ञोकितेश्वर के प्रभाव से निकालऋर शेत्र बनाया था। 
ब्रिग्त का अनुमान हे कि गोरज्ञनाथ पहले वञ्थानों साथ थे बाद में शेत्र हुए थे । 
हम ने मत्सेद्रनाथ के प्रसंध में इप मत की और एतत्संबंधी तिब्वती परंपरा की 
जांच की है। तिब्ब॒ती परंपराएं बड़त पर वर्दी हैं और विक्ृतरूप में उपलब्ध हैं; उनको 
बहुत अधिक निर्भरयोग्य समझना भूत है । मेरा अनुमान है कि गोरक्षनाथ निश्चित रूप 
से ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए थे और ब्राह्मण वातावरण में बड़े हुए थे । उनके गुरु 
सत्सयेंद्रनगाथ भी शायद ही कमी बौद्ध। साध रहे हों | मेरे अनुमान का कारण 
गोरक्षनाथी साधना का मूर सुर है जिपडी चर्चा हम इसी प्रसंग में आगे करने जा रहे हैं | 

, . गोरत्ञनाथ के नाम पर बहुत अंथ चलते हैं जिनमें झनेक तो निश्चित रूप से परदर्ती 
है और कई संदेदासपद हैं | सब मिज्ञा कर के वल इंतवा ही कहा जा सकता है कि गोरच्नाथ 
_ की कुछ पुस्तकें नाना भाव से परिवर्तित परिवर्तित और विक्त होती हुईं अ ज तक चली आ 
: रही हैं। उनमें कुछ-न-कुछ मोर जनाथ की दाणी रद्द जरूर गई है, पर सभी को सभी प्रामाणिक 
नहीं हैं। इन पुस्त हों पर से ऋई विद्वानों ने गोरखनाथ का स्थ/्न और कालनिरंय करने 
का प्रयत्न किया था, वे सभी प्रयत्न निष्फन् सिद्ध हृए हैं । रूवीरदास के साथ गो खनाथ 
की बातचीत हुई थी, और उच्त बातचोत का विबरण बताते वाल्ी पुस्तक उपलब्ध है 
इस पर से एक बार ग्रियलन् तक ने अनुप्तान छिया था कि गोरश्वनाध चौरहवीं शताब्दी 
के व्यक्ति थे । गुरु नानक के साथ भी उनही वशतचौव का विवरण मिल न्ञाता है। और, 
भोर तो और सत्रहवीं शताब्दी ह जैन रश्गंवर सन्‍त बनारसीदास के पाथ शाजार्थ 
होने का प्रसंग भी मैंने सुदा है | टेलिटरो ने वनार्सीदास जैन की एक पुस्तरू गो रख 
नाथ की ($बचन का भो सल्ल ल किया है | इन बावचीरतों का ऐतिहासिक मूल्य बहुत 


१. यो० सं० झा० (अध्याय ४८) से इसी मत का समर्थन होता है | 
२ ब्रिग्सः पृ० २२६ 

३. हुं० रे० एु०; पृ० शस्८ 

४, हईै० रे० ए.०; १२ वां जिल्द, पृ» ८३४७ 

१३ 
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शव । नाथ संप्रदाय 
कम है| ज्यादा से ज्यादा इनकी व्याख्या सांप्ररायिक सदरत्व प्रतिपादन के रूप में ही 


कि परवर्ती सन्त ले ध्यान बल ले पूववेचर्ती सन्त के भपदिष्ट सा्ग से अपने अलुभकों 

की तुलना की है | परन्तु इनपर से गोरखवाथ का समय निकालना निष्फन्न प्रयास 

है। कवीरदास के साथ तो मुह्स्मद साइब की बातचीत का ब्यौरा भी उपलब्प है तो 

क्या इसपर से यह अनुमान किया जा सकता है कि कवीरदात और दज्नरत मुद्म्पद्‌ 

>> समकालीन थे | वस्तुठः गोरक्षवाथ को दसवीं शताब्दी का परवर्ती नहीं माना जञा 
क्‍ सकता मत्येन्द्रनाथ के प्रसंग में हमने इसका निणंय कर लिया है। 


0 
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गौरज्ञषनाथ और उनके द्वाराप्रभावित योगमार्गीय म्ंथों के भवज्ञोकन से स्पष्ट 


दिया है। इन्‍्दोंने शैबप्रत्यभिज्ञाइशन के सिद्धान्तों के आधार पर (बहुधाबिस्नस्त काया- 


पि शब्दों के सादृतिक अथ को बल्पूर्वक पारमार्थिक रूर दिया और अन्राह्मण उद्‌ग- 


कि उसका रुढ़ि विरोधी रूप ज्यों का त्यों बना रहा परन्तु उसकी भ्शिक्षा 





५. है कि उत्के नाम पर चत्ने वाली लोकभाषा की पुस्तकों में कौन-सी प्रामाणिक है और 
3 ... उनकी भाषा का विशुद्ध रूप क्या है तथावि इसमें संदेह” नहीं कि उन्होंने अपने उपदेश 
हर । .. ल्ञोकभाषा में प्रचारित किए थे। कभी कभी इन पुस्तकों की भाष पर से भी उनके 
काल का निणुय करने का प्रयात् किया गया है। स्पष्ट है कि यह प्रयास भी 
निष्फल है। छ् 





गोरज्ञनाथ की लिखी हुई कही जाने वाली निम्नलिखित संस्कृत पुस्तकें मिलती 
हैं। इनमें से कई को मेंने स्वयं नहीं देखा है, भिन्न भिन्न प्र'थ सूचियों और आल्नोच- 
नात्मक अध्ययनों से संग्रह भर कर लिया है। जिनको देक्षा है उनका एक संक्षिप्त 
विवरण भी दे दिया है। अनदेखी पुस्तकों के नाम जिस मृज्न से प्राप्त हुए हैं उनका 

. इल्लेख कोष्ठक में पुत्तक के सामने कर दिया गया है । का 





डडिपपसलपकल < घर _ अप 


वरना +उ्ल- दल 








की जा सहझती है।या फिर आध्यात्मिक रूप में इसकी व्याख्या यों की जा सकती है 


मे से उदूभूत झौंर संपूर्ण अह्यण विरोधी साधनमार्ग को इस प्रकार संस्क्रत किया 


१, अमनरुू-एक प्रति बड़ौदा ल्ाज्जरी में है। गो० सि० सं० में बहुत से बचन 


...... दोपाध्याय पं» मुकुन्दराम शास्त्री ने इसका संपादन किया है। यद्यपि यह 


रूप से पता चल्षता हे कि गोरक्षनाथ ने योगमाग को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप , 


योग के साधनों को व्यवस्थित किया है, आत्मानुभूति झोर शैव परंपरा के सामंजरय 
से चक्रों की संख्या नियत की, इन दिनों भरत्यन्त प्रचलित वजयाती साधना के पारिभा- 


जन्‍्य प्रमाद पूर्ण रूढ़ियाँ परिष्कछत हो गई | उन्होंने लोकभाषा को भी अपने ' 
उपदेशों का माध्यम वनाया। यद्यपि उपल्भ्य सामग्री से यह निर्णय करना बड़ा कठिन. 


पदूतद। हे 
मा ह पु ३५ क्‍ | प्रोषशासनम्‌-श्री मन्महामाहेश्वराचाये श्री सिद्ध गोरक्षनाथ विरचितम्‌ । क्‍ यह 
"पुस्तक काश्मीर संस्कृत प्र'थावल्लि ( ग्रथाडु २० ) में प्रक शित हुई है। मदाम- 
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११. गोरक्षशास्त्र-दे० नं० ९. 
१२, गोरक्ष संहिता-प्रायः सभी सूचियों में इस पुस्तक का नाम आता है । पं० 





पुस्तक सन्‌ १९१८ ३० में ही छप गयी थी, परन्तु आरचये यह है कि 
गोरक्षताथी साहित्य के अध्ययन करने हा ने इसकी कोई चर्चा 
नहीं की है । यद्द पुस्तक बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें गोरक्षनाथ के 


सिद्धान्त का सूजरूप में संकलन है | यह पुस्तक हृठयोग की साधना 


आगे इसके प्रतिपादित सिद्ध न्तों 


शैवागर्मों में संबंध और ज्ञोड़ती है । 
हे । 


का संक्षिप्त विवरण दिया जा रह 


रै,० अपधृतगीता -गो० सि० सं० प्० ७३ में गोरक्षकृता कद्दी गई है । 


गोरक्षकहप ( फकदर, त्रिग्स ) 


गोरक्षक्ौम्ुदी ( फकहर, तिग्स) 


गोरक्षगीता ( फऊुदर ) 
गोरक्षचिक्रित्सः ( आफ्रेड्ड ) 
गोरक्षपश्चय ( त्रिग्स ) 


गोरक्ष पद्धति-दो सो संस्कृत रत्तोकों का संग्रइ । बंबई से महौधर शर्मा की हिंदी 


टीका समेत छपी है। इसका प्रेथमशतक गो र क्षश त क नाम से कई बार 
छप चुका है। इसो का नामगो रक्षज्ञान भी है। दूसरे शतक का नाम 
योगशाखत्र भी बताया गया है। 


१०, गोरक्षशतक-ऊपर नं ७ का प्रथम शतक। इसकी एक प्रति पून्ना से छपी 


मिली है। ब्रिग्स ने अपनी पुस्तक में इस्रको रोमन अक्षरों में छापा है और 
उसका अंग्रजी अनुवाद भी दिया है। इनक मत से यह पुप्तक गोरक्षनाथ 
की सच्ची रचना जान पड़ती है | डाक्टर प्रवोधचंद्र बागची ने कौ ला व लि 
निरणयकी भूमिका में नेपाल दरबार लाइत्ररी के एक इस्तज्निखित प्र थक्रा 
ब्योरा दिया है। नेपाल वाल्ली पुस्तक छठी हुई पुस्तहों से भिन्न नहीं है | 

इस पर दो टीकाए हुई हैं। एक शंकर पद्चित की और दूसरी सथुरा- 
नाथ शुक्ल की । दूसरी टीका का नाम टिप्पण है ( ब्रिग्त )। इसी पुस्तक के 
दो और नाम भी प्रचलित हैं, (१)ज्ञानप्र क्र शा और (२) ज्ञा नप्न काश 
शतक ( आफ्रेख्ट )। क्‍ 


प्रसन्नकुमार कविरत्न ने इस पुस्तक को सं० १६९७ में छुपाया था। परन्तु अब 
यह पुस्तक खोजे नहीं मिलती । डा० बागची ने कोौज्ञाव क्िनियायकोी 
. भूमिका में नेपाल द्रबार लाइन री में पाई गई श्रति में से कुछ अंश उद्धव किया 
है. पुस्तक के कितने द्वी श्लोक हू-बहू मस्स्येंद्रनाथ के झ कु जञ वी रतंत्रें नामक 


हि 


गोरज्ञनाथ द ९९. 


20 7 मर लेकिन सिम मिलिए न ॥॥#॥क0॥॥॥:0॥870 47800 #िक॥४0॥00॥॥॥ 0४2 
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नोँथसंप्रदाय 


प्रथ से मिल जाते हैं ओर दोनों का प्रतियाइत भी एके ही है। इस प्रकार यह 


पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है । 

चतुरशीत्यासन ( आफ्रेस्ट ) 

ज्ानप्रकाशशतक ( दे० न० १० ) 

जनशतक (दे? १० ) 

ब्ानाएतयोग ( आफ्रेस्ट ) 

नाड़ीज्ञानप्रदी पिक्ना ( आफ्रेखड ) द 

महाथमंजरी--यह पुस्तक काश्सीर संस्कृत अ्रयावज्षि ६ नं० ११) में छपी है। 
यह किसी महेश्वरानंद नाथ की लिखी हुई है। 5 श्मीरी परंपरा के अनुसार 


ये गोरज्ञनाथ ही हैं। पुस्तक म० म« पं० मुकुन्दराम शास्त्री मे संपादित वी - 





है । इस पर भी लिखा है--गोरजक्षापर पर्याय ओऔमन्महेश्व॒रानंदाचाय 


विरचिता । पुस्तद की भाषा काश्मीरी अपश्रश है परन्तु; ग्र थार ने स्वयं 
परिसज्ञ नामक टीका लिही हैं। विषय ३६ रत्त्वों की व्याख्या है । नाना दृष्टियों 
से महत््वपूर है।... 8 
योगवचिन्तामणि ( आफेरूट ) 
गे श 
योगमातंण ( ,, ) 
योगबीज-गो. सि. सं. में अनेक वचन उद्धृत हैं 
योगशांस्त्र ( दे० नं5 ७) 


का 


योगसिद्धासनपद्धति- आंफ्रेरूट 


विवेकमातरढ-इस पुस्तक के कुछ चचनगो रक्त सिद्धान्त संग्रह में हैं। 

स्सके श्लोकगो र ज्ञ श॒ तक में पाए जाते हैं । इसलिये यद्यपि इसे रामेश्वर 

भट्ट का बताया गया हे तो भी आफ्रेख्ट करे झनुसार इसे गोरच्षऋृत ही 
मानना उचित जान पड़ता है । 


श्रीनायसूत्र-गो. सि. सं. में कुछ वचन हैं । 


सिद्ध सिद्धान्त पद्धुति-जिग्स ले नित्यानंद्रचित कहा है पर अन्य सबने 


गोरक्षत्ाथ रचित बताया है। गोरज्ञ सिद्धान्त संप्रह में भी इसे नित्यनाथ 
बिरचिता कहा गया हैं (9० ११)। 5 
हठयोग--( आफ्रेख्ठ) 3 ह 
हठ संहिता-( , ).... डी यदि १ 
इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। साधारणत: पुरे 
चधिक 


मा रा , क्‍ वचनवद्ध किया गया है | परन्तु*, २, ९, १२ और २६ अ 
मा, 2 ॥ इनमें भी १ को मेंने देखा नहीं, केबल गो रच्ष सिद्धान्त में संगहीत 
 बचलों पै उसका परिचय पासडइ! द ल्‍ 


है । सिद्धसिद्धान्त पद्ध ति को संक्षिप करके काशी के 





“करत काल". 3०5 पट पक ध०#११ कर; 





गोौरक्षनाथ द १०१ 


बलभद्र पंडित ने एक छोदो सी पुस्तक लिखी, थी जिसका नाम हंसिद्धछिड्धान्त 
संग्रह ।इस में तथा गो र क्ष सिद्ध न्त संग्रह में सि द्ध सिद्धान्त प द्ध ति के अमेक 
श्लोक इद्धुत हैं। इन सबके आधार पर गोरक्षनाथ के मत का प्रतिपादन किया जा 
सकता है। इस विषय में गो र'क्ष सि द्धा न्त्‌सं प्र हू बहुत ही उपयोगी पुश्तक है । 


इन पुरातकों के अतिरिक्त हिन्दी,में भी गोरक्षताथ की कई पुस्तक पाई जाती हैं। 
इतका संपादन बड़े परिश्रम और बड़ी योग्यता के साथ स्वर्गीय डा० पीताम्वरदत्त 
| क्ष न फ् हि 8. 0. 

बड़थ्वाल ने किया हैं | यह अथ गो २ ख बा नी नाम से हिंदी साहित्य सम्मेज्ञन से 
प्रकाशित हुआ है | दूधरा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ और अत्यन्त दुःख दी 
बात है कि उसके प्रकाशित होने के पूव द्वी मेधावी ग्रंथकार ने इह लोक त्याग दिया। 


डा० बड़थ्वाल की ख्लोज से निम्नलिखित चालीस पुस्तकों का पता चला है जिन्हें 


गोरख नाथ-राचत बताया जाता है ; द 

... १, सबदी २१. नवग्रह 
२ पद... २२. नवरात्र 
३ सिध्या दरसन २३. अ्रष्ट पारछुया 
४. प्रांण संझइल्ी २७. रहरास 
४, नरते बोध, २४५. ग्यान माला 
६. झभात्य बोध (१) २६. भात्माबोध (२) 
७, अभेमात्राओोग... क्‍ २७, ब्र॒त 
८ः पंद्रहतिथि २७. निरंजन पुराण 
९. पसप्तवार - २९. गोरखबचन 
१०. महीन्द्र गोरख बोध ३०. इन्द्रों देवता 
११. रोमावल्ी ३१. मूल गर्भांवज्ञी 
१२, ग्यान तिलक २२. खाणी बाणी . 
१३, ग्यान चौंतीसा ३३. गोरख सत 
१७, पंचमात्रा ३४. भ्रष्ट मुद्रा 
१४. गोरख गणेश गोष्ठी _ ३४. चौबीस सिधि 
१६. गोरखदइत्त गोष्टी (ग्यान दीप बोध) ३६. षडक्षरी 
१७, मसद्ादेव गोरखगुष्टि . ३७ पंच पश्मगरिति 
(८- सिष्ठ पुरान ३८. अष्टबक्र 
१९, दयाबोध द ३९, अबलि सिलूक 
२०, जाती भौंरावलो (छंद गोरख) ४०. काफिर बोघ 


डा० बड़थ्वाज्ञ ने झनेक ग्रतियों की जांच कर के इन में प्रथम चौदह को तो निरसं- 


द्ग्धि रूप से प्राचीन माना क्योंकि इसका उल्लेखप्रायः सब में सिल्ञा | ग्या न 


चों ती सा समय पर न मिल्ल सकने के कारण इस संग्रह में प्रकाशित नहीं कराया जा 
सका परन्तु बाझछी तरह गोरखताथ की बानी समझकरूर पुस्तक में संग्रहीत हुए है । १४ 








॥ है 
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9७३ नाथसंगप्रदाय 


से १९ तक की प्रतियों को एक प्रति में सेवादास निरंजनी की रचना मानो गया है। 
इसलिये संदेहात्पद समकफर संपरादह ने उन्हें परिशिष्ड हक में छापा हे | बाको में कुछ 
गोरखनाथ की स्तुति हैं: कुछ भन्य अंयकारों के नाम भी हैं, का फिर वो ध कबीर 
दास के नाम भी है. इसलिये डा० वड़थ्वाल से इस संग्रह में उन्हें स्थान नहीं दिया । 
केवल परिशिष्ट ख में सप्त वा २, न बग्म ह, त्र त, पं च अभि, अष्ट मुद्रा, चौ बी- 
ससिद्धि,बत्तीसक्षच्छ न, अष्ट व क्र रहरपि को स्थान दिया है। भ व लिलिलूक और का 
फिर बोध रतन नाथ के लिखे हुए हैँ | डा० बढ़थ्वाज्ञ इन प्रतियों की आलोचना करने 
के बाद इस बतीजे पर पहुँचे हैं कि 'स ब दी' गोरख की सबसे प्रामाणिक रचना जान 
पड़ती है। परन्तु बह उतनी परिचित नहीं जितनी गो र ख वो घ* । गोरखबोधकी 
सबसे पहली छुपी हुई एक खण्डित प्रति कामोइश्नेल लाइब्र री, काशी में है जो सन 
१९११ में बांध का फाटक बनारस से छपी थी। बाद में इसे जयपुर पुस्तकालय से 
संग्रह करके डा० मोइनपधिंह ने अँंग्र जी अनुवाद के साथ अपनी पुस्तक में प्रकाशित 
की है । डा० मे हनलिंद हध पुस्तक में प्रतिपादित सिद्धान्तों को बहुत प्रामाणिक मानते 
हैं, परन्तु मत्सेंद्रनाथ के उपलब्ध ग्रंथों 9 झालोक में डाक्टर मोहनसिंह का मव 
बहुत प्रदणीय नहीं लगता। डाक्टर बड़थ्वाल ने इन पुस्तकों के रचचिता के बारे में 
विशेष रूप से लिखने का वादा किया था पर महाकाल ने उसे पूरा नहीं होने दिया। 
परन्तु अपने भावी मत का आभास उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में दे रखा हैः 'नाथ- 
परंपरा में इन हे कर्ता प्रसिद्ध गोरश्ववाथ से भिन्न नहीं समझे जाते | में भधिक संभव 
समभता हूँ कि गोरखनाथ विक्रम की ११वों शती में हुए।ये रचनाएँ जैसी हमें 
उपलब्ध हो रही हैं. ठीक वैसी ही उस समय को हैं, यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु 
इसमें भी प्राचीनता के प्रमाण विद्यमान हैं, जिससे कहा. जा सकता है कि संभवतः 
इनक मूलोड्भब ग्यारदवीं शती ही में हुआ हो ।*, 

आगे इस उपलब्ध सामग्रो के आधार पर हम गोरक्षनाथ के उपदेशों का सार 


संकलन कर रहे हैं ३ 


0४७७७" 


गोर खबानी : भूमिका १० १८-१६ 

२, शोर खबा नी; भूमिका ४० २० 

३, 3डपरिलिखित ग्रंथों के भ्रतिरिक्त शिवानंद सरस्वती का यो ग चि ता स णि, रामेश्वर 
भट्ट का वि वे क मा त॑ र डयो ग. सुन्द्रदेव ही ह ठ से के त च॑ द्वि का, स्वात्माराम _ 
की ह ठयों गम दीपिका और उस पर रामानंद तीथ 4) टी की और उसरापति का 
टिपपण, ब्रह्मानंद्‌ की ज्यों तत्ना, चण्ड कापालिक की ह 5रलाव ली, शित्र का 
ह ठयोग घी राय और उस पर रामानंद तीर की टीका, वामदेव का ह ठयोग 
विवेक, सदानंद का ज्ञाना मस्त प्पण कणडारभेरव काज्ञानयोग खंड, 
सुन्ददेव की सं के त चंद्रिका,घे र रडसंशिता, शिव सं हि6ता, निर कब _ 

 घुराण हस्यादि अंथ इस साग के सिद्धान्न और साधनपद्धति के अध्ययन: में 

 सह्यय हैं । हे क्‍ हे 

















6. 


पिएड ओर ब्रह्माण्ड 


मत्येन्द्रनाथ द्वारा अवतारित कौत ज्ञान की झालोचना के प्रप्तंग में शैव सिद्धान्त 
के छत्तीस तत्त्वों का एक साधारण परिचय दिया जा चुछा है | प्रलय काल में इन सेमस्त 
तक्त्वों को निःशेषभाव से आंत्मसात करके शक्ति परम शिव में तत्वरूपा होकर अवस्थान 


करती हैं। इसी किये वा म के श्व र तंत्र में भगवती शक्ति को “कबलीकृतनि:शेषतर्व- 
ग्रामखरूपिणी” कहा गया है (४। ५४) | 


इस अवस्था में शिव में कारये-कारण का कतृत्व नहीं होता अर्थात्‌ कार्य-कारण के 
चक्र के संचालन कम से विरत हो जाते हैं । थे कु और अकुन्न के भेद से परे हो जाते 


हैं। भोर अव्यक्ताबस्था में विराजमान रहते हैं| इसी लिये इस भवस्था में उन्हें शास्रार 
गण खय॑! कह कर स्प्ररण करते हैं। * 


इस परम शिव को जब सृष्टि करने की इच्छा होती है तो इच्छा-युक्त होने के 
कारण उन्हें सगुण शिव कहा ज्ञाता है। पहले बताया जा चुका है कि यह इच्छा 
( -सिसत्ञार सृष्टि करने की इच्छा ) ही शक्ति है। अब इस अवस्था में परम शिव से 
ए% ही साथ दो तत्त्व उत्पन्न होते हैं--शिव और शक्ति | वरतुतः इन दोनों में कोई भेद 
नहीं है। यह शक्ति पाँ 4 अवस्थाकों से गुजरती हुई स्फुरित होती है। (१) परप शिव 
की अवस्था-मान्न धर्म से युक्त, रफुरित होने ही पूर्ववती, भौर प्रायः स्फुरित द्वोने को 
उपकान्त अवस्था का नाम 'निजा! है। इस अवस्था में शिव अपने अव्यक्त रूप में रहते 
हुए भी रफुरणोन्मुखी शक्ति से विशिष्ट होकर रहा करते हैं, शिव की इस अवस्था का 
नाम अपर॑ पद्म” है; धीरे-धीरे शक्ति क्रमश: (२) ग्फुरण की ओर अच्मुख्त होती है, फिर 
(३) स्पन्दित होती है, फिर (४) सृह्रम भहस्ता ( - में-पन भर्थात अलगाव का भाव ) 
से युक्त होती है और अन्त में (५) चेतन शीला हो हर झपने अज्ञगाव के बारे में पूर्ण 
सचेत हो जाती है | ये अबस्थाएँ क्रमशः परा, अपरा, सूच्या भोर कुण्डली कही जाती हैं* | 


इन अवस्था पों में शिव भी क्रमशः परम, शून्य, निरंजन और परमात्मा हे नाम से 


ता जा नबी हक हि 
१ काय5ारणकरठृत्व॑ यदा नास्ति कुकाकुन्षम्‌ | 
अ्रव्यक्त परम तत्त्व स्वयं नाम तदा भवेत || 
ह --प्ि० सि० सं० श्वछः 
२. निजा पराडपरा यूक्ष्मा वु णडली तासु पश्चघा। 
* शक्तिचक्रक्रमेणेव जात: पिग्ड: पर: शिवे || 
द “वही, ९ [१३ 
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१०४ नाथ संप्रदाय 


प्रसिद्ध होते हैं; * इस प्रकार निखित्ानन्द्सन्दोह शिव पाँच अवस्थाओं से शुज्वरते हुए 
प्रथम तत्त्व परमात्मा या सगुण शिवहै रूप में प्रक्ट होते हैं और शक्ति भी पाँच अबस्थापं 
से अग्रपर द्ोती हुई द्वितीय तत्व कुगडली या; कुण्डलिनी के रूप में प्रादुभूत हुई यही 
कुरडली समस्त बिश्व में व्याप्त शक्ति हे, इपी दी इच्छा से, इसी की सहायता से, शिव 


कर्क श्र भ्ड | 
इस विश्व प्रपञ्व की उत्तत्ति पालच और विज्ञय में समथ होते हैं। यही परमात्मा और 


कुण्डज्ञी-शिव और शक्ति -- प्रथम दो सुच्मतम तत्त्व हैं। इन से ही अत्यन्त सूद्म 
'पर पिण्ड' की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार नीचे लखी सारणी से शिव ओर शक्ति के 
स्फ्रण हा विकास स्पष्ट हो ज्ञायगा 

द स्वयं! (पर ) शिव 





अपर--१ १--निज्ञा 
| | 
प्रस-२ २--परा 
। सह | 
शू “यू---३ | ईह-आंपरों 
| द | 
निरंजन -- ४ क्‍ ४ - सू दमा 
कम शी 
परमात्म--५ ४- कुण्डली ' 


यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि बेदान्तिक ज्ञोग भी चित्‌ स्वरूप त्रह्न दी शक्ति 
जिसे वे लोग 'माया? कहते हैं, मानते हैं पर यहाँ शक्ति की जो कल्पना है वह जैदान्तिक 


कल्पना से भिन्न ३ | यहाँ कुण्डज्ञी या शक्ति को विच्छीज्ञा* और चिद्र पिणी माना गया 


है । यह चिच्छुक्ति झ्नन्‍्तरूपा और अनन्तशक्ति स्वरूपा है। जगत्‌ इसी शक्ति का परिश्ाम 
है भोर यही शक्ति जगत्‌ रूप में परिणत होती है । इसीकी सद्दायता से परम शिव सद्ठि 
व्यापार के संभालने में समथ होते हैं और इसोलिये वा म के श व र तंत्र में स्वयं भगवान्‌ 

शंकर ने हो कहा है कि हे परमेश्वरि, इस शक्ति से रहित होने पर शिव कुछ भी करने में 


असमथ हें, इससे युक्त शोकर ही बे कुछ करने में समथ द्वोते हैं 3” 


१, ततोडस्मितापुवमचिमत्र स्थादपरं परम | 
तत््वसंवेदनाभावसुतन्न परम॑ पद्म ॥ 
स्वेच्छ मात ततः शुन्‍्यं सत्तामा्च॑ निरज्ञ)म्‌। 
तस्मात्ततः स्साक्षादूमू। परब्रात्यदं मतम्‌ ॥ 

“वही, १| (४-१४ 

२, चिच्छीला कुण्डल्िन्यतः--पधि० सिक सं० १६ 

रे. परोहि शक्तिरहित: शक्त: कतु न क्िश्वन | 

.. शक्तिस्तु परेमेश/नि शकत्या युक्तो यदा भवेत्‌ ॥ ॥8६॥.. 

















] 





पिण्ड 





ओर त्रह्मण्ड ते (०व 


इसके बाद कुण्डली अर्थात्‌ समस्त विश्च में प्रव्याध शक्ति सप्ठिक्रम को अग्रघर करने 
लिये क्रमशः स्थूलता की ओर अग्रसर होती है | इस तीन तर हों को चचा हस पहले ही 
कर चुके हैं जो इसके वाद क्रमशः स्फुरित होते हैं! ये हैं“ पदाशिव, ईश्वर और शुद्धविद्या। 
सदाशिब झहं प्रधान हैं और ईश्वर इढ प्रधान, शुद्ध विद्या उभय प्रधान१ । सृष्टि व्यापार 


को अग्रसर करने के लिये इस प्रकार झहन्ता की प्राप्ति पाँच अवम्थाहों के भीतर से होती 


हे । इन अवस्थाओं को आनन्द कहते हैँ। पाँच आनंद हैं. परमानंद, प्रशोध, चिदुदय, 


प्रकाश झौर सो5हं । इन्हीं घानंदों के भीतर से गुजरते हुए शिव ऋमशः जीव'-रूप की. 


ओर अग्रसर होते हैं। सिद्ध सिद्धान्त सं ग्रह में बताया गया हे कि किस प्रकार पर 
पिर्ड से आय परिण्ड, उससे साकार पिणड, उससे महासाकार प्रिर्ड, उस से प्राकृत पिरड 
ओर उसके भो अन्त में गर्भ पिर्ड उ तन्न होता है।* ये ऋषपशः स्थूत्न से स्थू्नतर होते 
जाते हैं! अन्सिम पिण्ड से यह स्थृज्शरीर उत्पन्न हुआ है । वि द्ध सिद्धांत स' ग्रह के 
प्थमाध्याय की पुष्पिका में लिखा है कि यइ छः प्रकार की पिण्डोत्यत्ति है । परन्तु वस्तुतः 


न... 
१. (१) भहन्तेदन्तालक्षणयोर्शानक्ययोराधोद्ेकात्‌ उन्मीलितचित्रन्यायेन व्यक्ताब्यक्त- 
विश्वमातृतास्वभाव॑ सदाशिवाख्यंतत्त्वम्‌ । एसट्रिपर्ययेण क्रिया शक्तयौज्जवल्मे 
....._ स्यक्ताकारविश्वाजुसंधातृरूपस्‌ इरवर तख्वम्‌ '--महार्थ मझरी पृ०४४ 
. (२)  ज्ञातृत्वधर्मधात्मा शेयस्व॒सावश्च लो कष्यवड्ारः । 
द द एकरसां संस्कृष्टि यत्र गतौ सा खलु विस्तुपा विद्या | -महार्थ स॑लरी पृ० ४६ 
२. सिद्धसिद्दान्‍्त संग्रह में पच्चीस पच्चीस तत्वों से इसे प्रकार पिए्डोलत्ति का क्रम 
... दिया हुआ है : द 
(१) अव्यक्त परम तप की पांच शक्तियाँ हैं जिनमें प्रत्येक के पांच गण हैं - 
द १. निजा--निराक्षतित्व, नित्यत्व, निरन्तरत्व, निप्प॑ःत्त, निरुस्यत्व 
_ है, परा--अस्तित्व, अप्रभेवत्र, अमिन्नत्व, अनन्तत्व, अव्यक्तत्व 
रे, अपरा--स्कुरूत्ता, स्फारता, स्फुरता, स्फोटता, स्कूर्ति 
४. सूक्मा--बैरंतय बैरंश्य, नैश्वल्य, निश्चयत्व, विंक ल्यकृत्व 
3. कुएडली--पूर्णत्व, प्रतिविम्पत्त, प्रकृतिरूसतत, प्रय्यक्युख, ओऔव्चल्य 
(१) परण्ड के इछ्त्सा 
(२) क--पाँच पद झर उनके गुणए-- 
है. अपर--अकलता, असंशवत्व, अनुमतत्व, अश्रन्यपारता, अमरत्व 
९. पर--निषकल, अकोल, असंख्येय, प्रत्यय, श्रभिन्‍न 
रे. शन्य--नी ला, पूणुंठा, मूब्छा, उसःनो, लबता 
. ४. निः झन--सहइज, सामरत्य, र्त्वत्व, सावध) नेता, स्वगत्य 
#७ परमात्मपदु--श्रभयत्र, अश्ेयत्व, अच्छे, ऋनाश्य, अशोध्य 


(९) श्राद प्र २५ तत्त्व 
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१०६ नाथसंप्रदाय हा 


इससे कई प्रकार की पिण्डोत्पत्ति दी हुई है। यई वियारणीय ही रह जाता 





ख -पाँच आनंद और उनके गुण-- 
परमानंदू--उदय, उल्लास, अवभासख, विक्ाशन, प्रभा 
२. प्रतोष--निष्पंद, हृष, उन्म्राद, स्पंद, नित्यतुख 
>बक ३. चिदृदय--सदूभाव, विचार, कतृ त्व, श्ातृत्व, स्वातंह्य 
8 8 8 ४. प्रकाश--निर्विकार, निष्फलत्व, सदधोध, समता, विश्रान्ति 
पर सोडहम्‌ू-अश्रहन्ता, खण्डितैश्वय, स्वानुभूति साम्यथ्य, स्वशता 














द (९) आय पिशढ २५ तत्त्व क्‍ |] 
(३) क-पंच महातत्त और उनके अंशमत तत्त्व | 
१. महाकाश --भ्रवकाश, छिद्र, अत्पृश्यत्व, रब, नील वण । ही 


२, महानिल -संचार, चलन, स्पंद, शोषण, घृप्रता... 

३. महातेज--दाइकत्व, पावकत्व, यूद्मत्व, रूपभातित्व, रक्ततर्ण 
४. महावारि--प्रवाह, श्राप्यायन, रस, द्रब, श्वेतवर्णं 

पू, महापृथ्वी -स्थूलवा, नानाकृतिता, काउिन्य, गंघ, पीतता 





(३) साकार पिण्ड श्ध तत्त 
खगशअध्मूति 
ः शिव-मैरव-श्रीकंठ-सदा शिव-ईश्वर-रुद्र- विष्णु: ब्रह्मा <+ महसाकार पिशड 
(४) तत्वांश-- हर 
 प. पृथ्वी के--अ्रस्थि, त्वक , मांस, लोम, नाड़ी 
हा .. जल के--लाला, मत्र, श्रस्टक, स्वेद,, शुक्र 


अभि फे- छ्षुधा, तघा, आलस्य, निद्रा, कान्ति 
ही वायु के-- घावन, चलन, रोधन, प्रसारण, श्राकुश्चन 
का करी अ्राकाश के--राग, ढइ ष, भय, लजा, मोह 
मा (४) प्राकृत १रड के २५ तत्व 
४ के द (५) क--श्रन्तः करण के धसम 
0 आप अक  ० 5 १. मन--संकल्ग, विकल्प, जड़ता, मूच्छेना, मनन द ४ 
२. बुद्धद--विवेक, वैराग, परा, प्रशान्ति, क्रम... 8 $॑ 
३, अहृकार--मान, ममता, सुख, दःख, मोह द । 
४. चित्त-मति, ध॒ति, स'स्मृति, उत्कृति, स्वीकार 
२. चेतन्य-विमष, इृष, घेये, चिन्तन, निःस्प्ृहता 


सख-कुल पग्चछहत . द श्र तत्व 
सट््‌ - दया घम, क्रिया, भक्ति, श्रद्धा 


ज/-दान, योग, शृंगार, स्वाथ, ग्रहण 
आज कक .._ तम--मोह, प्रसाद, निद्रा, हिंसा, ऋरता 
0... काल--विवाद, कलह, शोक, बंध, बंचन 
न आन म ब ..... ज़ीव-जाम्रतू, खप्न, एृषुत्ति, तुर्य, तुरीयातीत कर मा, 
द  शशृत्तत्त..... क्‍ |! 
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५ अ 
त्द्का 


पिण्ड और ब्रह्माण्ड ४6७ 


है कि ये छः पिण्ड बस्तुवः क्‍या हैं। महासद्दोपाध्याय पं० गोपीनाथ जी रूविराज जे 
सिद्धसिद्धान्तस ग्रह की भूमिक में लिखा है कि ये छः पिण्ड इस श्रकार हैं-. 

१. पर या भाद्य पिण्ड 

२. साकार पिण्ड 

३, 'महासाकार पिण्ड 

४. प्राकृत पिण्ड 

४. अवलोकन पिण्ड 

६, गर्भ पिण्ड 

सिद्ध सिद्धान्त पद्धति के आधार पर सं० १८८९ वि० में मारवाड़-नरेश 

मद्दाराणा सानसिह के राज्य काल्न में २५ चित्र बनवाए गए थे | ये चित्र ४ देशी कागज 


- ' बनी करीब ४ फुट लंबी, १३फुड चौड़ो और १ इंच मोटी दुक्की पर बने हैं” झौर 
झआाज से सवा सोवष पहले के राजपूत ऋत्म के उत्तम नमूने हैं | ये जोधपुर के राजकीय 
सरदार म्यूजियम में सुरक्षित हैं। सन्‌ १९३४ ई० में पंडित विश्वेश्वर नाथ जी रेउ ने 


इन चित्रों का विवरण एक छोटी सी पुश्तिका के रूप में प्रकाशित कराया था । हम जिस 


वात की चर्चा यहाँ कर रहे हैं वह इन चित्रों के द्वारा अधिक स्पष्ट होगी, इस झाशा 





ग--अथक्ताख्य शक्ति के गुण ः 
१. इछा--उन्मेष, वासना, वीप्सा, चिन्ता, चेष्टा 
२. कर्म--स्मृति, उद्यम, उद्दे ग, कार्य, निश्चय 
है. माया --मद, मात्सय, कपट, कत्त ब्य, अधत्य 
४, पैक्ृति--श्राशा, तध्णा, कांछ्ा, स्पद्ठा, सषा 
॥, वाक्‌-परा, पश्मन्ती, मध्यमा, वैलवरी, दृष्टाज्रमातृक़ा 
ध-प्रत्थक्षक्षा री गुण 
९, काम--रति, प्रीति, खोला, प्रातुस्ता, अमिलाषा 
२. कर्म - शुभ, अशुभ, कीर्ति, श्रकीर्ति, इच्छागत 
१. अग्नि--उल्लोल, कलल्‍्लोल, उच्चलत्त, उन्माद, विज्ेपन 
४. चन्द्र--खवन्तिका,नामवती, प्रवाह्य, सौम्या, प्रसन्ना 
४. ब्रक > तपिनी, ग्रसिनी, करा, कुधनी, शोषणी, वोधिनी, बस्मरा, 
कषिणी, अर्थतुध्विधिनी, ऊर्मिरेखाकिर|णनी, प्रभावती 
. (६) दशद्वार, ७१ हजार नाइ़ियाँ, पंच प्राण, नौ चक्र, सोलह श्राघार आदि का 
मर्भपिण्ड | ्ि 


क--दशद्वा र--मुख कर्ण (दो), नाखिका (दो), चर्च, (दो) पायु, उपस्थ श्रौर कस 


ब्रह्मरंत्र द 
हहु--प्रधान दस नाड़ियाँ--इडडा, रिंगल्ला, सुघुम्ना, गांवारो, इस्तिजिल्द), शब्िनी 
कक का पैसा, अलस्जुषा, पबत्विनी और कुछ 
ग-घर-चक्‌ श्रीर आधार का विचार श्रागे किया ययो है। 
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श्व्घ  नाथशध्ुप्रदाय॑ 


से यहाँ उक्त विवरणपु त्तिझ्ा के छुछ चित्रों के परिचयों का संकलन किया जा रहा है। 
यह स्मरण रखना चाहिये दि सिद्ध सिद्धान्त संग्रह बस्तुतः इस पुस्तक का ही 


सत्तिप्त रूप है मूलग्रंथ सिद्ध सिद्धान्त पद्धति ही है। 


“दूसरा चित्र त्रिगुशात्मक आदि पिंड का बताया गया है । इसका विवरण 
इस प्रकार दिया हुआ है-- मु 
(१! त्रियुणातक आदि पिण्ड । आदि पिण्ड से (नील वर्ण ) मुद्दा 


8५. | अप 
झाकारा का, महा आकाश से ( धूम्र वर्ण ) महावायु का, महा-वायु से (रक्तवण ) 


महातेज का, सहातेज से (श्व॑त वर्ण ) महाप्तल्तिल्ष (जज्ञ) का और उससे ( पीत बरण ) 


महाप्ृथ्वी का उत्पन्न होता | इन पंचमद्दा-तत्त्वों से महासाकार पिएंड का और उससे 
(६) शिव का उसन्न दोता । इसो प्रकार आगे शिव से (२) मैरव का, मैरव से (३) श्रीकरठ 
का,श्रीकर्ठ से (६) सदाशिव का, सदाशिव से (४)इंश्वर का, इेश्वर से (६) रुद्र का, रुद्र से । 


(४) विष्णु का, और विष्णु से (८५) अह्मा का उत्पन्न होना । फिर ब्रह्मा से नर-नारी रूप 
(९) प्रकृति पिए्ड का उत्पन्न होना । हा 
तीसरे चित्र का विबरण इस प्रकार है--. हा 
: (३) नर नारी के सयोग से खो और पुरुष की उत्पत्ति | पिण्ड का रूप। 


सिद्धसिद्धान्वप्रहसे और सिद्धसिद्धान्त पद्धति के झाधार पर 


बने हुए इन चित्रों के विवरण से ऐसा जान पड़ता है कि प्रथम पिणड पर-पिरड है 
जो त्रिगुणातीव है ओर आदि या झाद्य पिण्ड बस्तुतः उसके बाद की अवस्था का 


नाम है। फिर साकार पिणड और महा साकार पिण्ड भी अलग अल्ग नहीं जान... 
पड़ते। साकार पिएड को हो अंथकार ने महासाकार पिण्ड कहा है। यदि यह बात 


ठोक है तो छः सुख्य पिण्ड इस प्रकार हो सकते हैं-- 
(१) पर पिरड है 
(९) भाद्य पिण्ड 
(३) साकार या महासाकार पिश्ड 
(४) प्राकृत पिख्ड 
(४) अवलोकन पिर्ड 
(६) गम पिण्ड 


इन पिण्डों में पर पिएड तो शिव और शक्ति के संयोग से उत्पन्न है। परवर्ती तीन. 


तत्वों से आद्य पिएड, और माया और पंच कंचुक़ों से आच्छादित अहन्ता-प्रधान पुरुष 


. और इंदन्ताप्रधान * अक्ृति तक साकार तत्त्व हैं। महत्तत्त्व से पंचतन्मात्र तक प्राकृत 
_पिण्ड और ९ ऋादेश इन्द्रियों का अवज्ञोकन पिण्ड है। फिर गर्भोतपन्न यह पंच भूतात्मक 
.. स्थूत़् शरीर ग़भ पिण्ड है। ६४ प्रकार ३६ तत्तवों के स्फुरण से इध पिण्डोत्पत्ति का 


सामंजस्य किया गया है | 


की. जा न भला इक मकान "आक्राकाक न 3७१०० ४९५५३५) 


१. “अरंइ शोर 'इद” संत्कृत में ऋमश; मैं? और '्यइः के वाचक है | श्रहस्ता का श्र्य हैं “में 


7 बना और इदन्ता का अर्य हैं वह-यन? । पुरुष में 'अहन्त!? की प्रधानता होती है अर्थात 
... उसमें 'चितन मैं हूँ” यह भाव प्रधान होता है। प्र्नति मे “इदन्ताः की 


पुरुष उसे देतनं-से मिल पद | बह) के हथ हैं प्रधानता होती है 
। इ धैति न्‍्। उसे 2 प्रिन्ने ह््द [ यह ) पे ह्व्प | वगसता है ' हा क्‍ 











' कषरयाताजद्याततक 


। क्‍ द र्शाक्त 











न (३) सदा शिव<-| अहं (में) | इढ ( यह ) 
का 'अआाआाआका 





“+47 
हि 
लक, 
सटकक 
| 
/#ब 
नी) 
रे 
है. ०४ लक 
ल्‍च्म 
न्श्ि 
| 
अयामा 
| 
अिककबबलरी 
१0 
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( ६ ) माया 


.... _ पंच कंचुक (७-११) | 
|  । 


| * साकार पिंड- 
रुष | वलबा्णा 
१२). भ॒ह (में) 


शा 
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( १४ ) महान्‌ 
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. ( १६-२० ) पंच तन्मात्र | । 
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एकादश इन्द्रिय पंच भूत 
(२१-३१) ( ३१-३६ 
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। न गे पिंड (६) 
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१० नाथसंग्रदाय 


अब, यह स्पष्ट है कि पर शिव ही अपनो सिस्तक्षा रूपा शक्ति के कारण इपत 
जगत्‌ के रूप में बदल गए हैं । संसार में जो कुछ भी पिर्ड है वह वस्तुतः उसो ग्क्रिया में 


से गुजरता हुआ बना है जिस अवस्था में से यह समूचा त्ह्मार्ड बना है। सब में बद्दी 


 तत्ब ज्यों के त्यों हैं। परन्तु सत्व, रज, तम, काल झोर जोबव ( अधथीत्‌ प्राण शक्ति )की 


कर रहा है । विकास की इन विभिन्‍न 
_अवस्थाओं को असत्य नहीं समझना चाहिए। बे सभी सत्य हैं। जितनी नाडियाँ या 


अधिकता और न्यूनता:के कारण उनमें सेद प्रतीत हो 


द्वार या आधार सनुष्य में हैं उतनी ही समस्त त्रह्माए्ड में और उतनो ही ब्रह्मारड के 
प्रत्येक परमाणु में हैं । भेद यही है कि सत्त, रज, तम काल धौर जोब के आधिक्य 
ओर न्यूचत्व बश वे कट्दीं अविकसित हैं, कहीं अध विकसित हैं, कहीं पूर्ण बिकुसित 
है । इसी लिये गोरक्षमत में प्रथम सिद्धान्त यह है के जो कुछ भी त्रह्म:ए्ड में है बह 


सभी पिरड में है। * पिरड, सानो ब्द्यारड का संक्षिप्त संस्करण है । गोरक्षनाथ का योग 
माग साधनापरक मार्ग है, इसलिये केवल व्यावहारिक बातों का ही विस्तार उसमें दिया 
हुआ है | मनुष्य शरीर को ही प्रधान पिणड मानकर इसको व्यास्या की गई हे । बताया द 
गया हे * कि मनुष्य के किस किस अंग में अह्यर्ड का कोन कौन-सा अंश है। पाता 


कहाँ है, स्व कहाँ है। साधनामार्ग के तीथस्थान कहाँ हैं, गंध, यक्ष, उरग, किन्नर 


भूत, पिशाच आदि के स्थान कहां हैं । अनुसंधित्सु पाठक मूलज्ञ अन्धों में उसका विस्तार 
सतोज सकते हैं । । 


स्पष्ट ही, इंस शरीर में सबसे प्रधान कार्यकारिणी शक्ति 
ब्रह्मएड में प्रव्याप्त महाकुरइल्िनों का ही पिण्ड-गत 
की बात है कि पर पिण्ड को ही प्रथम या आशय 


कुरडली हे । यह विश्व- 
स्वरूप. है। यह त्त्तय करने 
पिण्ड नहीं कहा गया है । नाथ मार्ग अद्वेत- 


बादी है परन्तु शांकर बेदान्त से अपना भेद बताने के लिये ये लोग अपने कों 'द्वेता- 


_!;ह/ेन सत/भा "०-७ रू» थकप-०० १ कभक मटर". ५०-५० 2७035409--4#-3.+ 44» +.++३-५३-+ का सन कक... कान कक 8० ॥लरिना, 


१, अह्म|णडवर्ति बतू डिश्चित्‌ , 
तत्‌ पियडेउप्यस्ति सवंथा | 


रा द “-पभि० छि० सं ३॥४५ 
३. देलिए दि० सि० सं० वृतीयोपदेश 


बताकर का 93: प तक स> ०३ पका अल 


-+ नमस्कार ्ड जाााणणाणााधणाण॥ २ जनम >> जल > 
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पिए्ड और ब्रह्माण्ड १११ 


द्वेत विजक्षण-वादी कहते हैं' ! नाथ तत्व ढेव और चघढ्ढैत दोनों से परे हैः । आय 
या अथस कहने से बढ संख्या द्वारा सूचित डिया जाता है और संखू प्र भी एक उपाधि 
है, इसलिये पर तत्त्व को '१? संख्या द्वारा भी सूचित नहों किया जा सकता। वह डस 
से भों झतीत झखगृड ज्ञन-रूपी निरंजन है “शून्य है। वह निष्किय औौर क्रिया 
ब्रह्म दोनों से अतीत अबाच्य पद है। इसोलिये उसकी आय-संज्ञा नहीं हो पकती। 
पहला पिएड भो इसी लिये * पर पिण्ड ? कहा ज्ञागा हे, आय्य विण्ड 'नहीं ४ | जगत्‌ 
का प्रपत्च शक्ति के स्फोट के बाद शुरू होता है इसलिये शक्ति ही असल में जगत्दत्रीं हे 
शिव नहीं | शिव केयज्ञ ज्ञोय है। 
प्रश्न हो सकता है कि सृष्दि का झ्ादि कत तव तो शिव का है, शक्ति तो उसझी 
निवादिका मात्र है। उसी को प्रधानकर्त्री घौर उपास्य क्यों साना जाय ? जगत के मुख्य 
कर्ता और नियन्‍्ता तो शित्र शो हुए, शक्ति ते) उनकों सइाग्रिच्ा भर हो है, फिर इस 
संद्रायिका को उपास्य क्यों पाना ज्ञाय ! रासेश्वर भट्ट मे पर शुरामकल्य स त्र ६१ 
को टीका में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। इस उत्तर का सारमर्स यह है कि क्षिति आदि 
कार्यों का कोई न कोई कारण होना चाहिए, कारण के बिना ये उपपन्न नहीं हो सकते । 
. इस झ्जुपपत्ति को दूर करने के लिये ही शिव और शक्ति की कल्पना है। बेद्ान्ती लोग 


रू 








१. यदि ब्ल्माद तमस्ति तह्ि दोत' कुत आयतम्‌ ? यदा माया कल्पितमिति वदेयुस्तहि तान._ 


वद्न्ती वयमवाचोउक्रियांश्चकर्म तव किसिति चेदुच्यते । अद्वैत॑ तु निष्किया दित्याग्यस्ति | 
यतः कस्यापि बस्तुनों भोगोड्पि थुष्मासिर्न कर्तव्य- श््याचनेकविधिभिरद्द तखरण्डनं- 
. करिष्यामः | महासिद्धेरुक' यदुद ताहेतवितजितं पर्द निश्चल दृश्यते तदेवसम्यगिव्यभ्यु- 
पगमिष्यास: । 
“-गो० सि० सं० परृ० १६ 
२. अद्ग त॑ केचिदिच्छुन्ति दे तमिच्छन्ति चापरे 
. सम॑ तत्वं न विन्दन्ति हे तादैत विलक्षणम्‌ | 
यदि स्वंगतों देवः श्थिर: एुणो' निरनन्‍्तरः । 
अहो माया मसहामोदों हेंताई तविकर्पन! || 
गो० सि० सं०(४० ११) में अवधूत गीता का बचन 
३. निखिलोपाधिहीनो वे यदा भवति पूरुषः 
 तदाविवक्ते5वण्डझानरूपी निरक्षन: | 
- शिव-संद्विता १-६० 
४. खसम॑ असम शान्तमादिमध्यान्तर्वाजतस | 
अचिन्त्यचित्तक चेव सर्वंभावस्वभावकम्‌ | 
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नाथसंप्रद। ११४ 


भी त्रह्म की एक शक्ति र्वीझार करते हैं | चित्म्वहूप त्रह्य का धर्म भी चित्स्वरूप ही 
होना उचित है | वेदान्ती क्षोग ऐसा नहीं मान कर गल्ञती करते हैं। बे चिद्र॒प त्रह्म दी 


शक्ति साया को जड़रबभावा मानते हैं। यही माया जगत्‌ का उपादान है इसलिये यह 
. समूचा जगत्‌ जड़ है। शाक्त आगमों में यह वात नहीं सानी गई। धर्मी भौर धमे में 
 अभेद होता हे इसलिये चेतन ब्रह्म की शक्ति भी चेतन होगी । श्द्द धर्मी है, शक्ति उस झा 


फिर भी व्यवहार में धर्म और धर्मी में थोड़ा भेद मानना ही पड़ता है। इसीलिए 
धर्मी शिव ओर घमम शक्ति अभिन्न होने पर भी व्यवहारानुरोध से भिन्नवत्‌ मान लिये 
जाते हैं। शिव (परशिव) रूपाती त, गुशातीत शुन्य रूप निरालंब स्वभाव हैं इसीलिये 
उसका स्वरूप निधोरण अशक्‍्य है | उपासना के लिये यह 'पर शिव? उपयुक्त नहीं है । 
उनके स्वरूप से अभिन्न ओर फिर भी भिन्न रूपा शक्ति ही उपास्य हो सकती है | इस 


. उपासना के द्वारा परमशिव के साथ शक्ति का ( और इसीलिये समस्त जगत्‌ प्र रंच का) 
 असेद ज्ञान ही साधक का चरम लक्ष्य हे। यह कहना ठीक नहीं कि कत त्व और 


निर्वाहकत्व दोनों ही चित्‌ में ही अवस्थित हैं अतः चित्स्वरूप शिव से भिन्न शक्ति को 
स्वीकार करना निष्प्रयो जन है । क्या श्रति-स्मति और क्या लोक व्यवद्दार, सबंत्र शक्ति 


को स्वीकार शिया गया है | गोपवधू से लेकर (पंडित जाह्यण तक सभी यह कहते हैं कि _ 


यह काये करने की 'शक्ति? मुझ में हे या नहीं हे ! इस प्रकार शक्ति की कल्पना केवल 


कल्पना नहीं है, वह तथ्य है । शिव-कुक्षि में वर्तमान, यह जगत्‌ भी वस्तुतः शक्ति 


द्वारा ही निर्वाह्म है ।* 


इस शक्ति की उपासना के लिये दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक पिण्ड 


में, प्रत्येक अगु-परमारु सें वह शक्ति विशमान है | जगत्‌ - का प्रत्येक प्राणी उसे इच्छा, 
क्रिया झोर ज्ञान रूप में अचुभव करता है | त्रह्मास्ड के रग रण में प्रव्याप्त यह शक्ति 
मानव देह में कुण्डलिनी रूप में स्थित हे | वाथप्रार्गी साधक इस शक्ति की उपासना 
का प्रधान साधन प्स्ड अथात काया को दी मानता है । वैसे तो सभी प्राणी भौर अप्राणी 


शक्ति के आवास हैं किन्तु केवल शक्ति का संचात्नन ही लक्ष्य नहीं है । लक्ष्य है शिव और 


शक्ति का सामरस्य रूप सहज समाधि । समस्त प्राणियों में सर्वाधिह सच्वगुणी मनुष्य है । 


. मनुष्य का शरीर योग सिंद्धि का उत्तम साधन है। परन्तु इसको पाने मात्र से योगसिद्धि 


नहीं होती | इसको समझना चाहिए। इसीलिये गोरक्षनाथ ने कह्टा है कि जो योग- 


... पिद्धि का अभिलाषी यही नहीं जानता कि उसके शरीर में छः चक्र क्या और कट्टां हैं 
षोड़ष आधार कौन कोन हैं, दो लक्ष्य क्या हैं, पाँच व्योम क्‍या वस्तु हैं बह कैसे 
.. सिद्धि पा सकता है ! फिर एक खंभे वाले, नौ दरवाजों वाले और पाँच मालिकों के. 
.._ द्वारा अधिकृत इस शरीर रूपी घर को जो नहीं जानता उससे योग की सिद्धि।की क्या 


३. कौ० सा० र०; ० १८९-१६० 
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पिण्ड और त्रेह्मार्ड ११३ 


आशा हो सकती है ?' इनको जाने विना मोक्ष कहां मिन्न सकता है। आश्चय है दुनिया 
के लोगों की मूखता पर ! कोई शुभाशुभ कर्म के अनुष्ठान से मोक्ष चाहता है, कोई 
वेदपाठ से, कोई ( बौद्ध लोग ) निरालंवन को वहुमान देते हैं, कोई ध्यान-कला-करण- 
संबद्ध-प्रयोग से उत्पन्न रूप-बिदु-नाद-चैतन्य-पिर्ड-आकाश को मोक्ष कहते हैं, कोई 
2 वुज़क मदय- मांस, सुरवादि से उत्पन्न आनंद को मोक्ष कहते हैं, कोई मूलकंद से 
उललसित कुण्डलिनी के संचार को ही मोक्ष कहते हैं, झोर कोई ससमहृष्टि निपात को 
ही मोक्ष कहते हैं | परन्तु ये सभी असल में मोक्ष नहीं हैं। जब सहजसमाधि हे द्वारा मन 
से हो मन को देखा जाता है तव जो अवस्था होती है असल्न में वही सोक्ष है।* यह 
लददजसमाधि क्या है ? इस बात को समभने के पहले पा! तंजल-विद्वित योगमार्ग को 
समभना आवश्यक है । 


, नाथमार्ग के परवर्ती ग्रंथों में कृष्डलिनी को कोई चर्चा नहीं आती। म छि नद्र- 


क ५ 


गो रख बो ध में गोरखनाथ के प्रश्नों का उत्तर मस्स्ेन्द्रनाथ ने दिया है । इस प्रश्नो- 


त्तरी में कुरडलो या कुण्डलिनो के विषय में न तो कोई प्रश्व है न उचर | अनेक पंथों 
में हठयोग को कुण्डल्ीयोग से भिन्न बताया ग या है | फिर थी संस्कृत में प्राप्त गोरक्ष 
लिखित मानी जाने वाली प्रायः सभो पुस्तकों में कुर्डलिनी शक्ति के उद्वोवन की चचा 
है।अमरौधशासन का जो वचन ऊपर उद्धृत किया गया है उससे भी मालूम होता है 


, “कि गोरक्षनाथ कुण्डलिनी-बाद के विरोधो थे। पर झ म सै घ शा स न में प्राणायाम को 
परिणाम कुण्डलिनी का उद्दोधन बताया गया है, यह रे हम आगे देखेंगे (११वां अध्याय) । 


हिन्दी में गोरखपंथ का जो साहित्य उपज्वव्ध हुआ है उसमें कुरडज्नो-उद्कोघत का कोई 
असंग नहीं मिलता | संभवत: .नाथमार्ग के परवर्ती अनुयायी इसे भूज्न गए थे या फिर 
यह भी दो सकता है कि सस्‍्कृत को पुस्तकों में तंत्र मत का प्रभाव रह गया हो | 





१. परद्चक् षोड़शाधारं. द्विलत्यं व्योमपत्चकम । 
.... रवदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धयन्ति योग्रिनः ॥ 
पुक स्तंभ नवद्वारं गृह पद्चाधिदेवतस्‌। 
स्प॒रेहे ये न जानन्ति कथे तिड्यग्ति ये।गिनः ॥ 
>गोरक्षशत क १३-१४ 
९. अहे मूखता लेकस्य | केचिद्रदन्ति शुभाशभकम॑विच्छेदन मेत्तः , केचिद्‌ बदन्ति 
... वेंद॒पाठश्रिते! साक्षल, केचिद्‌ वदत्ति निरालम्बनलक्षणे। मेक्षः, केचिद्‌ वद॒न्ति 
ध्यानकलाकरणसंबद्धप्रयोगंभवेन रूपविन्दुनादचैतन्य पिण्डाकाशलक्तणे। सोक्तः, 
_ केचिददन्ति पूज्ञा-पूजक-मद्य मांसादि-सुरत-प्रसंगानंद्लक्षणो मोक्तः, केचिदू 
_ बद॒न्ति मूलकन्दोन्नसितकुण्डले।संचारलचरणो सेक्षः | केचिद्‌ वद॒न्ति सुसमदृष्टि 
निपात लक्षणों मोक्तः | इत्येब॑विव सावनाशरित लक्षणो मोक्षे। न सवति । अरथ सेक्षपर्द 
कथ्यते-- यत्र सहजसमाधिक्रमेण सनसा सनः समालेक्यते स एवं मोक्ष: | 
ह “अमरौघशासन सम पृ० मई 
शशे 
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पातंजल योग 


झनादिकाल से इस देश में योगविद्या का प्रचार है।क ठ (६.११; ६.१८) . 
थे ताश्वतर( २.११; २.८) भादि पुरातन उपनिषदों में इस योगविद्या का उल्लेख 
है और परवर्ती उपनिषदों में से कई का तो मुख्य प्रतिपादय विषय ही योग हैे। झागे 
संक्षेप में इन परवर्ती उपनिषदों की चर्चा का सुयोग हमें मिल सकेगा। प्रसिद्ध है कि 
आदि पुरुष हिरण्यगभ ने ही पहले पहल मनुष्य जाति के उपकार के किये इस 
विद्या का उपदेश किया था।योग दश न के प्रसिद्ध टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने 
लिखा है कि पतञ्ञत्ि ने हिरण्यगभ द्वारा धपदिष्ट शाख का ही पुनः प्रतिपादन किया 
था| इसीलिये योगि-याज्ञवल्क्य ने हिरए्यगभ को ही इस शाख्र का आदि उपदेष्टा " 
कहा है (१.१-१६ पर त त्व वै शा र दी )। विश्वास किया जाता है कि पतल्क्ति मुनि | 
शेष नाग के अवतार थे। उनका योगद्शन पा तल्न लद:श न के नाम से प्रख्यात है। 
इस दशन की अनेक महत्त्वपूण व्याख्याएं लिखी गई हैं जिनमें व्यास का भा ष्य, 
विज्ञानभि्तु हा वा तिं क, वाबस्पतिमिश्र की टी का, भोजदेव की व्‌ त्ति और रामानन्द्‌ 
यति की मणि प्रभा विशेष रूप से ग्रसिद्ध और प्रचलित हैं | मूज़् पा तं ज ल्न द शंन 
चार पादों (चरणों) में विभक्त हे | सारा प्रंथ सूत्र रूप में जिखा हुआ है भौर कुल 
घूत्रों की संख्या १९५ हे। चार पाईों के नाम उत्तमें प्रतिपादित विषय के अमुकृत्त हैं । 
नाम इस प्रकार हैं-- हक 2 के 

.._१. समाधिपाद, २.साधनपाद, ३. विभूतिपाद और ४: कैवल्यपाद । है 
 पतज्ञज्नि मुनि ने चित्तवृत्ति के मिरोध को द्वी योग कहा है (१. १.२) भाष्य 

_ कार व्यास ने पाँच प्रकार के चित्तदगिनाए हें,भो. बताया हे कि इस प्रसंग में योग 

_ शब्द का अथ समाधि है।जब चित्त)में रजोगुण का प्रावल्य होता है तो वह अस्थिर 

और बहिसुख हुआ रहता है और[जब तमोगुण का प्रावल्य रहता है तो वह विवेकशून्य 


.. दो जाता है, कार्य और अक्लय,के विचार से वह; दीन हो जाता'हे । प्रथम को (१) ज्षिप्त 





.... चित्त कहते है और (२) द्वितोय को मूढ़ | जब सत्त्वगुण की प्रधानता द्ोती है तो बह 
... दुःख के साधनों को छोड़कर ६ सुख के साधनों की ओर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार के. 
. चित्त को (३) विज्षिप्त कद्दते हैं| प्रथम दो तो योग के योग्य एकदम नहीं हैं, तीसरा 


... कुदाचित स्थिर दो भी जाता है। किन्तु चित्त जब वाह्मय विषयों से हटकर एकाकार वृत्ति . 





पातंन्नल योग क्‍ श्र 


धारण करता है तो उसे (४) एकापग्म कहते हैं । यह एकाकार वृत्ति भी जब अन्य संस्कारों 
के साथ साथ लय हो जाती है तो उस चित्त को (४) निरुद्ध चित्त कहते हैं। इन पांच 
प्रकार के चित्तों के चार परिणाम बताए गए हैं। ज्िप्त और मूढ़ में व्युत्थान, विज्षिप्त में 
समाधि-प्रारंभ, एक में एकाग्रता और निरुद्ध में निरोध-ल कण परिणाम उपयोगी होते... | 
हैं । समाधि के लिये अंतिम दो परिणाम बताए गए हैं। समी प्रकार का निरोध योग ४. 
नहीं है। अमर की अवस्था में क्रोध की भौर क्रघ की अवस्था में प्रेम की वृत्ति निदद्ध हा 
होती है परन्तु इसे योग नहीं कह सकते । इसोलिये भाष्यकार व्यास ने बताया है कि योग 
शब्द से सूत्रकार का तात्पय उस प्रकार के निरोध से है जिसके होने से मविद्या आदि केश- हे 
राशि नष्ट होती हैं बुद्धि के लिये सात्विक निर्मल भाव की वृद्धि होती हे ओर वह 'सहजाबस्था' :) 
प्राप्त होती है जो वास्तविक चित्तवृत्ति-निरोध है। घूत्रकार ने इस प्रकार के योग ( या क 
' समाधि ) को दो प्रकार का बताया है, संप्रज्ञात और झसंप्रज्ञात | चित्त की एक्राग्रता- 

बस्था में धप्रज्ञात समाधि द्ोतो है और पूर्ण निरोधावस्था में असंग्रज्ञात समाधि । संप्र- 
ज्ञात समाधि में चित्त की सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध नही होता बल्कि ध्येय रूप में 

अवलंतित विषय को आश्रय करके चित्तवृत्ति हस समय भी वर्तमान रहती है परन्तु 

झसंप्रशात समाधि में सारी वृत्तियाँ निरुद्ध रहतो हैं । क्‍ 
... योगी को संत्ज्ञात समाधि के लिये तीन विषथों का अवलवन करता 
होता हे:--( १) अहीता, ( २) ग्रहण भोर (३) प्राह्म | ग्राह्म विषय दो 
 अकार के होते हैं, स्थूल्न और सूक्ष्म; ग्रहण का अथ्थ है इन्द्रिय भौर अह्दीता से. 





फिर (२) सूझ्मम्राह्म अर्थात्‌ पद्चतन्मात्र, फिर (३) अदण भथोत्‌ इन्द्रिय भोर फिर सब 
के अन्त में (६) अस्मिता: को अवल्ंवन करके एकाग्रता की साधना करता हे । इस पा 
प्रकार के भिन्नजातीय अवलंबनों के कारण सम्प्रज्ञत समाधि भी चार प्रकार की होती | 
है जिसकी चर्चा आगे की जा रही है । । 


बुद्धि और झत्मा के उस अविविक्त भाव से तात्पय है जिसे अस्मिता! कहते हैं।. झा 
तीरन्दाज़ जिस प्रकार स्थूल 'विशाने को साथ कर क्रमशः सूक्ष्म निशाना साधने का. हा 
झभ्यास करता है, उसो प्रकार योगी भी पहले स्थूल्न विषयों को और क्रमशः सूद्ठम ' 
विषयों को ध्यान का आलंवन बनाता है। पहले वह (१) स्थृज्षमाह्म अथांत्‌ पत्मभूत | 





परन्तु इस असंग में,ध्यान में रखने की बात यह है कि परम्परा से यह विश्वास ] 
किया जाता रद्दा है कि सांख्य और योग का तत्त्ववाद एक ही है झौर यद्यपि है| 
योगदर्शन के मृक्ष सूत्रों से यह बात अब भी सिद्ध नहीं की ज्ञा सकी है तथापि 
व्याख्याकार लोग सांख्य के तत्त्ववाद को हो योग का तत््ववाद मानइर व्याख्या करते 
आये हैं। कभी कभी दोनों मतों में पारथेक्य भी बताया गया है । सांख्य ईश्वर को 
नहीं मानता और योग द्शन मानता, है इसलिये योग को सेश्वरसांख्य कद्दा जाता क्‍ 
है | इम आगे चल्ञकर देखेंगे कि ऐसे स प्रदाय भी हैं जो सांख्य के 5 तत्त्ववाद को स्थूल् 
मानते हैं और योग को भो दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं।जो हो, ऊपर जिस स्थूक्ष 
सुद्म, भ्राह्म और अदृण का प्रसज्ञ हे, उसकी व्याख्या सव ने सांख्य के तत््तवाद्‌ 
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११६ नाथ संग्रदाय॑ ्ि 
के अनुकूल ही की है । संक्तेप में, इसोलिये उस वत्त्ववाद की यहाँ चचों कर लेना ही. 
उचित - है | द जे । क्‍ 

सांख्य के म्रत से पुरुष अनेक हैं भोर प्रकृति उन्हें अपने मायाजाल्ञ में फेस।ती है। 
पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप, उदासीन ओर ज्ञात है। जब तक उसे अपने इस स्वरूप का . 
ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक वह उसके जाल में फंसा रहता है। यह दृश्यमान 
जःत्‌ वस्तुतः प्रकृति का दी विकास है। प्रकृति, सत्व, रजस और तमस्‌ इन तीन गुणों 
की साम्यावस्था का ही नाम है | सारे दृश्यमान जगत्‌ को सांख्य शाद्र प्रधावत:ः चार 
भागों में बाँटते हैं-(१) प्रकृति २) श्रकृति-विक्ृति (३) विक्रृति ओर (४) र प्रकृति 

न विकृति | चौथा पुरुष हैे। वह न प्रकृति ही है झोर न उसका विकार हो ( सां रुय- 
कार का ३ )। बाकी तीन में प्रकृति तो अनादि ही हे। पुरुष के साथ प्रकृति का जब _ 


संयोग होता है तो प्रकृति में बिक्षोम होता है, इधकी साम्यावस्था टूट जाती है, वह ' 


प्रकृति न होकर विक्ृति (८ विकारशील) का रूप धारण करने लगती है । प्रकृति से महान्‌ 
या बुद्धि तत्त्व उत्पन्न होता है, उतसे अहंकार ओर उससे पंचतन्मात्र ( अथोत्‌ शब्द 
तन्मात्र, स्परशतन्मात्र, हूपतन्मात्र, रस-तन्मांत्र, और गंध तम्मात्र ) उत्पन्न, हुए हैं। 


. एक तरफ तो महान्‌ या बुद्धि तत्व मूल प्रकृति का विकार है ओर दूसरी तरफ अहंकार _ 


को प्रकृति भी है। इसी प्रकार अहंशार ओर पंचतन्मात्र भी एक तरफ तो. क्रमशः 
महान झोर अहंकार के विकार हैं झौर दूसरी तरफ क्रमशः पंचतन्मात्र और पंच _ 
महाभूत्ों की प्रकृति भी हैं | इसोलिये सांख्य शास्त्री इन्हें ( अर्थात्‌ महान्‌ . 
झहंकार और पंचतन्मात्र, इन सात तत्वों को ) 'प्रकृति-विक्ृति” कहते हैं। इनसे 
पाँच झानेन्द्रिय ( कान, त्वचा झाँख, रसना ओर नाक ), पाँच करें न्द्रिय (हाथ, 
पाँव, जीम, वायु और उपस्थ ) ये दस इन्द्रिय मन भौर पाँच मद्दाभूत ( भर्थात्‌ प्रथ्वी 
जक्ष, तेज, वायु भोर आकाश ) उत्पन्न हुए हैं जो केवल विकृति हैं। इस प्रकार एशए 
पुरुष, ९५ प्रकृति, सात प्रकृति-विक्रतियाँ ओर १६ विक्ृतियाँ, कुन्न मिल्ञाकर इन २६ 
तत्वों के प्रस्तार-विस्तार से यह सारी सृष्टि बनी हे। योग में चित्त शब्द का व्यवहार 
अन्त:झरण के अथ में होता है। अन्तःकरण शर्थात्‌ मन, बुद्धि और अहंकार । पुरुष 
(> झात्मा ) रव॒भावतः शुद्ध और निर्विकार है परन्तु अज्ञान के कारण अपने को चित्त 
से अभिन्न समझता है। डिन्‍्तु चित्त असत्न में श्रकृति का परिणाम होने के कारण 
जड़ है, चेतन पुरुष की छाया पड़ने के कारण दी वह्ठ चेतन की भाँति जान पड़ता है। 
एकाग्रता के समय चित्त डी अवस्था विशुद्ध स्फटिक मणि के समान होती है। 


 स्फटिक के सामने जो वस्तु भी हो वही उसमें प्रतिविबित हो ऋर उसे अपने हो आकार को. 
. बना देती है। इसी प्रकार एकाग्रता की अवस्था में जो ध्येय वस्तु होती है वह चित्त 
में प्रतिविबित होकर चित्त को अपने ही [तरह का बना देवी हे अर्थात्‌ उस द्वालत में . 


ध्येय वस्तु कै भ्रतिरिक्त किसी अन्य वस्तु ढी सत्ता चित्त में नहीं रहती । योगशाख्तर में 
इस प्रकार अवलंबित विषय ,के!,रूप में चित्त;के अनुरंजित या प्रतिविबित होने को 


..._ 'समापत्ति! कहा जाता है। यह समापत्ति केबल संप्रज्ञात समाधि-निष्ठ वित्त ढीं 5 
.._ स्वाभाविक अवस्था या धमम है,। इसी के भिन्न-भिन्न रूपों के अनुसार सम्प्ज्ञात समाधि... 

















पीतंजेल योग ५१७ 


चार प्रकार को होतो है :-- (१) स्थूत्न विषयों के झवलंदन से छघिद्ध एडापग्रता को 
'सांबतक, (२) कुछ अधिक पद्म तन्मात्र आदि को अवलंबत करके साधित एका- 
भरता को 'सविचार', (३) इससे भा अधिक सूक्ष्म इन्द्रिय रूप विषय को झवलंबन 
करके जो एकाग्रता सिद्ध होती हे उसे 'सानंदः झौर (४ ) बुद्धि के साथ आत्मा को 
' अश्निन्नता-हूप भ्रान्ति-जिसे अस्मिता कहते हैँ--को झवलंवन करके जो एकाग्रता प्राप्त 
होती है उसे 'सासिमितः, कहते हैं ( ११७)। इन चारों प्रकार की अवस्थापों में उस 
वस्तु के तत्त्व का ज्ञान होना; आवश्यक है जिसे झवलंवन किया गया है या किया जा 
. रहा है। पक का तत्त्व-साक्षारकार किए विना प्रबती अवस्था सें उचकना निषिद्ध है | 
स में जिस ग्रदार तरंगे! उठा करती हैं उसी प्रद्चार चित्त में असंख्य वृत्तियाँ 
उठा करतो हैं। शाखह्वार ने उन्हें पाँच मोटे बिभागों में बांट कर समझाया है-- (१) 
अपाण, (३) विपयंय ( सिथ्या ज्ञान ), ( ३ ) विकल्प, (४) निद्रा और (४) स्मृति, 
ये पांच प्रकार की वृत्तियाँ राग, देघ और मोह से भ्नुविद्ध होती हैं इसज़िये क्वेशकर 
हैं। इसीलिर मुमुक्तु व्यक्ति को इनका निरोध करना चाहिए । अभ्यास और वैराग्य से 
यह बात संभव है। साधारण अवस्था में पुरुष (आत्मा) का प्रकृत स्वरूप यद्यपि 
निविकार द्वी रहता है तथापि वह मोहबश झपने वास्तविक रूप से परिचित नहीं होता 
. ओर (ृत्तिसारूप्यता को श्राप्त होता है। भथांत्‌ चित्त को जो वृत्ति जिस समय उपस्थित 


... रहती है पुरुष उस समय उसो को अपना स्वरूप सम लेता है | कोई भी विषय चाहे 


वह बाह्य हो या झान्तर, जब तक चित्ततृत्ति का विषय नहीं हो जाता तब तक पुरुष 
इसे ग्रहण नहीं कर सकता, और सुग्ध होने के कारण बह उन वृत्तियों से झपनो पयक्‌ 
सत्ता को अनुभव नहीं कर पाता । वैराग्य और दीघ अभ्यास के बाद वह अपने आपके 
स्वरूप को पहचानता है। 


संग्रज्ञात समाधि में ध्येय-विषयक वृत्तियाँ चित्त में वर्तमान रहवी हैं और बराबर 


है। अपने अनुरूप संस्कार-प्रवाह को उत्पन्न करतो रहती हैं। असंग्रज्ञात समाधि में ऐसो 
कोई वृत्ति नहीं रहती । हृदय में पुनः पुन: वैराग्य के अनुशोत्न से सपसत चित्तवृत्तियाँ 
निरुद्ध हो जातो हैं। भगवान्‌ ने गीता में कहद्दा है कि यद्यपि चंचल मन का वश करना 
कठिन है तथापि अभ्पास और , वैराग्य से उतले बश में किया जा सकता है | दृष्ट अधथात्‌ 
प्रत्यक्ष सुन ओर आनुश्रविक्र अर्थात्‌ केबल शास्त्र से जाने जानेवाले स्वर्गादि सुख--इन 
दोनों प्रकार की भोगामिल्ञाषा छी निवृत्ति को 'बैराग्यः कहते हैं। यह बैराग्य दो प्रकार 
का होता है--अपर वैराग्य और पर वैधग्य । अपर वैराग्य की चार सीढ़ियाँ है--( १) 
राग ओर देषदश जो इंद्रियचाश्ल्य होता है इले रोकने की चेष्टा ( यतप्रान संज्ञा ) 
(२) राग ओर विराग के विषयों को-अल्ग ठीक करता (व्यतिरेक संज्ञा), ( ३ ) इन्द्रिय 
निवृत्ति के बाद केवल मन द्वारा विषयों की चिन्ता ( एडेन्द्रिय संज्ञा ) और झन्त में 
( ४) मानसिक उत्सुकता को भरी वश में करना ( वशीकार्‌ संज्ञा )। संप्रज्ञात समाधि 
तक तो इस प्रकार के वैराग्य से दी प्राप्त हो जाती है। किन्तु वैराग्य की उत्कृष्ट अवस्था 
बह है (पर वैराग्य ) जब द्रष्टा पुरुष, प्रकृति और बुद्धि झादि समस्त तत्त्वों से अपने 
को प्रथकू समझ लेता हे भौर समरत त्रिगुणात्मक विषयों के उउभोग से वितृष्णु 


कै 
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की नांथंसंप्रदय॑ 


हो जाता है। इसी 'पर बैतग्यः के भनुशीज्षन से अप्त्रज्ञात समाधि सिद्ध होती 
है। यद समाधि चूंकि संप्रज्ञात समाधिकालीन ध्येय विषयक चिन्ता के विराम के कारण 


प्रत्यय (पर वैराग्य) के पुनः पुनः झनुशीलन या भभ्यास से होती है इसलिये सूत्रकार । 
ने इसे विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्य' कह्दा है । इसमें चित्तवृत्तियाँ तो निरुद्ध हो जातो हैँ पर 


संस्कार फर भी बच रहता है। बहुत दीघकाल तक - रहने के धाद इन संस्कारों की 
कोई ध्द्वोधक सामग्री न मिलने से वे भा समाप्त दो जाते हैं । इसीज़िये घसंग्रज्ञ।त समाधि 


को निरोध समाधि और निरवीत्र सप्राधि भी कह्दते हैं। ऐसे भी योगी हैं. जो ज्ञान 


का सम्यक उद्रक न होने के कारण प्रकृति, महान्‌ या अहंकार को ही आत्मा सानकर 
निरोध समाधि का अभ्यास करते हैं। उनकी समाधि को 'भ्रवप्रत्यय/ नाम दिया गया 
है। इसमें आ्रान्ति बनो रहती है इससे इसमें कैवल्यज्ञान ( अर्थात्‌ पुरुषया भात्मा का 
के वज्ष पुरुष रूप में ही झवस्थान-रूप ज्ञान 2 नहीं होवा। असंग्रज्ञात समाधि के उत्कृष्ट 
उपाय हैं, श्रद्धा, वीये (उत्साह), स्मृति और योगांग । इन उपायों के द्वारा जो समाधि होती 
है वही उपाय अ्रत्यय' कही गई है । इस असंप्रज्ञात समाधि ही पूणता की अवस्था में 
>रघह उह पुरुष (आत्मा) केवल! स्वरूप में अ्रवस्थान करता है। यही कैबल्य- 
प्राप्ति है । 5 


( अविद्या, अस्मिता, राग, ठेष ओर अभिनिवेश ) द्वोवे हैं; जो दो प्रकार 
के कर्म (धर्म और अधर्म) होते हैं; जो तौन प्रकार के विपाक (जन्म, आयु, भौर भोग) 
होते हैं और जो पृरवतक संस्कार होते हैं (भाशय) उनसे ईख़र रहित है। वह सर्वोज्ञ हे 


और इसीलिये अन्यान्य पुरुषों से विशेष हे। अर्थात्‌ साधारण पुरुष भविद्यादि .. 
क्ेशों के अघोन हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, पाप-पुए्य (धर्म-भधमे) के 


वशवर्ती हैं और पृव-संचित वासनाओं के दास हैं। इश्वर इनसे भिन्न भनन्‍्त ज्ञान का 
आकर, दोषदीन, करेशशून्य, नित्यशुद्ध ओर नित्यमुक्त है। इसी इश्वर का वाचक शब्द्‌ 


प्रणव या आकार है। इसके नाम के जप ओर नामी (इेश्वर] की चिन्ता इरने से साधक 
का चित्त एशाग्र होता है और उसे आत्मसाक्षात्गार भी ग्राप्त होता है। फिर उसके विन्न 


भी दूर होते हैं । योग साधक के भनेक विज्न होते हैं । उसे व्याधि हो सकती है जिससे 


शरीर रुग्ण होकर मन पर भी असर डाल सकता है, उसके चित्त मे अकर्मश्यवा या... 


जड़ता झा सकती है (स्व्थान), योग के विषय में सन्देह उपस्थित हो सइझता है (संशय), 


.. प्रमाद भोर आनज्ञस्य हो सकते है, विषय भोग की तृष्णा पैदा दो सकती है (अविरति) 


विपरीत ज्ञान (आन्तिद्शन) हो सकता है, समाधि के अनुकूज्न चित्त को जो अवस्थ। 


होती है उसका अभाव हो सकता है (अलब्धभूमिकत्व), फिर ऐसा भी हो सकता है कि. 
. समाधि के अनुकूत् अवस्था तो सुन्नभ दो गई पर सन उस समय स्थिर नहीं हो सहझा। | 

. इन बातों से वित्त विज्षिप्त हो जाता है । ईश्वर प्रशिध।न से इन विन्नों की संभावना दूर 
.... हो जाती है। शाखकार ने चित्त-विशोधन के भोर भी कई इपाय बता २ हैं, इनमें अभिमत | 
...... बसस्‍्तु का ध्यान उल्लेख्य हे (१:३२९।। यहाँ तक घूज्रर्ार ने ज्ञान पर हो जोर दिया है । इत | ॥ 


की | 





सूत्रद्यर ने इस झवस्था की गआप्ति के लिये एक भौर भी उपाय बताया है। इश्वर- 
प्रशिधान या इश्वर में मच लगाना (१-२३) | साधा रण जीवों में जो पांच प्रकार के क्केश 
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पात॑जज्ष योग द ११९ 


_पाद या चरण में साधारण रूप से समाधि की बात ही होने के कारण उन्होंने इसका 
नाम समाधिपाद',दिया है । | 
.. दूसरे पाद का नाम. है साधनपादः या क्रियायोग | क्रियायोग अर्थात्‌ तपस्या, 
खाध्याय भौर इंश्वर प्रशिधान | इस क्रियायोग के दो उद्देश्य बताए गए हैं--समाधि- 
भावना ओर क्केशों।'को ज्ञीण करना (क्तेशतनूऋण )। समाधि को हम पहल्ले दी 
समझा आए हैं, 'क्कश पाँच ग्रड्लार के हैं, (१) अविद्या अर्थात्‌ आानितज्ञान-तो 
 अनित्य है उसे नित्य सममझना,,जो जड़ है इसे चेतत समझना और जो अतात्मा है उते 
आत्मा समझना; (२) अस्मिता अथांत्‌ अहंकार बुद्धि भौर भात्मा को एक ही मान 
लेना; (३) राग अथोत छुख झौर उसके साधनों की ओर खिंचाव; (४) द्वेष अर्थात 
दुःख और दुःखज्ननक वस्तुझों के प्रति; हिंसा वृत्ति भौर (५) अभिनिवेश भर्थात नाना 
जन्मों के संस्कार वश मरणादि से त्रास । ये पाँचों केश हैं पर अ्रन्तिम चार की उत्पत्ति 
का क रण भविद्या ही है । ये भन्तिम चार प्रकार के क्लेश प्रतुप क्षोण विच्छिन्न या 
उदार अवस्थाञओं में से ,किप्री एक में ही एक समय रह सकते हैं। उदाइर णार्थ, 
शैशवावस्था में राग झुप्त रहता है, क्रोधावस्था में विच्छिन्न रहता है, रागबिरोधी विचारों 
के समय ज्ञीण रहवा है झोर उपयुक्त भवप्तर पर ग्रबुद्ध या उदार होझर रह सकता 
है। अब, ये चारों क्ेश जिस अवस्था में भी क्‍यों न हों उन्रा मूत्त कारण झविद्या 
या ग़ज्ञत ज्ञान ही है। क्रियायोग की सहायता से योगी इन क्शों को क्षीण करता है 
ओर क्रमश: भागे बढ़कर प्रसंख्यान झर्थात्‌ ध्यान रूप भरप्नि से उन्हें भस्म कर देता है। 
. यह रहेश्य घिद्ध हो जाने पर प्रथम उद्दश्य--समाधिभावना--पघहज ही सिद्ध हो जाता है 
क्योंकि जितने भी कसे अ!शाय और विपाक हैं वे सभी क्ेशमूल्क हैं और कोशों के 
उच्छेद होने से इनका उच्छेद भपने आप द्वो जाता है । 


_योगदशन संपूर्ण शाख्राथ को चार भागों में विभक्त शरता है -हेथ, हेयद्देतु, द्वान 
ओर हानोपाय | दुःख और दु'ख जनक पदाथ हेय हैं और चूँकि अविद्या द्वी इस हेय 
वस्तु को जोब के सामने उपस्थित करती हे और जीब ग़्ज्षतो से उन्हें भोग्य और अपने 
को उनका भोक्ता समझ कर उल्नक जाता हे इसलिये यह जो भोग्य-भोक्ता-भाव रूप 

: संयोग है वह्दी हेय-हेतु है। स्पष्ट ही।अविद्या ,के कारण यह संयोग संभव होता है; 
इसलिये वास्तविक हेयहेतु तो अविद्या ही है भोर विवेक ज्ञान ही इस हेयहेतु के ज्ञान 
का उपाय है क्योंकि उसी से आत्मा ओर अनात्मा का पाथक्य ठीक ठो5 उपलब्ध 
होता है और अविद्या उच्छिन्न होती हे। अविद्या के इच्छेद से दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति होती है | यही हेय-द्वान है | यही योग का चरम लक्ष्य है, यही कैबरल्प है । 

जब तक विवेहख्याति नहीं हो जाती तव तक योगांगों के अनुष्ठान से चित्त 

को विशुद्ध करने का उपदेश शाघ्लकार ने दिया है ( २, २८ ) | ये आठ हैं, यम्त, नियम, 

आसन, प्राणायाम और प्रत्यादार, तथा धारणा, ध्यान भौर समाधि; प्रथम पाँच 
बाह्य हैं और भन्तिम त्तीत भान्तर | संक्षेप में इतका परिचय इस प्रद्चार है । 

. (१) यम, बाहरी और भोतरी इन्द्रियों के संयमन ( वृत्ति-संकरोचन ) को 

कहते हैं। भरह्िंसा, सत्य, अस्तेय (--चोरी न करना) ब्रह्म चय और अपस्थप्िह (किसी 
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नाम ही अ्रत्याह्वर! है। इससे इन्द्रियों को वश में करना संभव होता है । हम लय 
इन पाँच योगांगों की चर्चा करने के वाद-सूत्रका र ने दूसरा पाद संसाप्त कर दिया 


. है वह समाधि इस से भिन्न है। 





११७ ना थस॑प्र दायं 


से कुद् न लेना) ये पाँच यम हैं। इन यों (« संयरमों) की विपरीत क्रियाओं-- हिसा, 


झसत्य  स्त्येय, वीर्यक्षय, परिप्रहद-को वितक कहते हैं इनका फल दुःख भोर अज्ञान है | 


(२) बितकों के दमन और संय्ों की उपलब्धि के लिये शाख्वश्वार ले पाँच प्रकार के ._ 
नियम बताए हैं- शौच (पविन्नता), सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रशिधान | (१) 
योग साधन के लिये लावा प्रकार के आसन उपयोगी बताए गए हैं ” झासन धर्थात्‌ हथ _ 
पर आदि का विशेष ढंग से सन्निबेश । परवर्ती योगप्रंथों में भासनों की अनेक संख्यायें 


बताई गई हैं परन्तु पातञ्जज्ञ दशन ने स्थिर और सुखकर झासन (२४६) को ही योग- 
साधव का प्रकृष्ट उपाय बताया है। (४) श्वास को भीतर भरना (पूरक), उसे देर तक 


भीतर ही आबद्ध रखना (कुम्मक) भौर फिर बाहर निकाज्ञना (रेचक) प्राणायाम कहा 


जाता है। आ्राण अर्थात्‌ वायु के संयमन से मत का संयमन सहज होता है । (४) शब्दादि 


बाह्य व्यापारों से कान प्रभृति इन्द्रियों को हटा कर (प्रत्याह्त करके) पहले ,अन्तमुख | 
करना होता है। उस भ्रवस्था में बाह्य विषयों के साथ इन्द्रियों का कोई संपक नहीं होने 


से चित्त का संपूण रूप से अनुकरण करते हैं, इन्द्रियों की इस प्रकार छी अवस्था का. 


है। बाकी तीन योगांगों का वर्णन विभूतियाद नामक तीसरे पाद में किया है। ये पांच 


बहिरंग साधन हैं क्‍यों कि काये सिद्धि से इनका बाहरी संबंध है । परन्तु धारणा, ध्यान. 
ओर समाधि नामक योगांग साज्ञात्संबंध से कार्य सिद्धि के हेतु हैं, इसलिये अन्तरंग 





साधन कह्दे गए हैं। इन तीनों को एक ही नाम 'संयम” दिया गया है। तीनों को एक ह्दी .. 


तीसरे की समाधि को योग नहीं कद्ट सकते | सो, नाना विषयों में विज्षिप्त चित्त को वल- 
पूवक किसी एक ही वस्तु (जैसे श्रीकृष्ण की मूर्ति) पर वाधने को धारणा? कहते हैं; धारणा 


से चित्त जब कुछ स्थिर दो जाता है तो उस विषय की एकाकार चिन्ता (-- प्रत्यये कृतानता) 
को ध्यान! कहते हैं (३२) और यह ध्यान जब निरन्तर भ्भ्यास के कारण स्वरूप-शुून्य- 


सा होकर ध्येय विषय के घाऊार में भराभासित होठ है (धथ-परात्र-निर्भा सम्‌ ) तो समाधि 


कह्दा जाता है (३३)। प्रथम पाद में जिस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञाव समाधि की चर्चा हुई. 
वह साध्य है, यह साधन हैं; वद्द फल है, यह उपाय है। 
उस स्थूजग्राह्म, सूच्मग्राह्म, अहण ओर गद्दीता भेर से अवल्लम्बित समाधि की अवस्था 
में (संयम! ध्यान-घारणा-समाधि)-का बिनियोग करना होता है। जहाँ तक संप्रज्ञात 
. समाधि का संबंध है वहीं तक योग के आठ अंगों में से पांच बहिरंग हैं और तीन 
अन्तरग। असंप्रज्ञात समाधि के लिये तो आठों दी चहिरंग है। जब मनुष्य सम्राधि की _ 
.. दशा में नहीं होता, अर्थात्‌ जब बह व्युत्थान दशा में होता है, तो उस समय दशेन 
... अबण आदि के द्वारा जिन बिययों का भ्रनुभव करता है वे स्वयं नष्ट होने के बाद भी 
..._ अपना संस्कार छोड़ जाते हैं और इसोलिये बे संस्कार निरन्तर स्मृति उत्पन्न करते . 
.... रहते हैं। व्युत्थान अवस्था की भाँति समाधि प्रवस्था में भी संस्कार र इते ही हैं । 


आओ | 


४५८० ०४0५७ 


साथ नाम देने का अभिप्राय यह है कि ये तीनों जब एक ही विषय को आश्रय करके... 
दोते हैं तभी योगांग होते हैं, अन्यथा नहीं | एक विषय की घारणा, दूसरे का ध्यान ओर 









। 
| 


६ 


पंप्रजात समाधि की अवस्था में यद्यपि छित्तवृत्तियाँ निरुद्ध रहती हैं तथापि संस्कार 


. रहे हैं। डित्तवृत्तियों के निरोध से भी एक प्रकार का संस्छार पैदा होता है। व्युत्थान 
.. दशा वाले संघ्ारों को व्युत्थानज्' और निरोध दशा वाल्ले रूस्कारों को निरोधज! 
 हहइते हैं। इन दोरों दा ढः ह जारी रहता है, जो प्रवत्न होता है बह्दी विजयी द्वोता है। 

. -साथवा के बाद सःधक्क, छे निरोधज संस्कार प्रवल्ल होकर व्युत्थानञ् संस्कार्रो को दवा _ 
. के हैं। इप झवस्था को ग्र थकार ले (विरोध परिणात्र! कहा है( ६.९) यहां झाइर 
... योगी को लाया भाँति की बिभूतियाँ प्राप्त होती हैं। स्वग के देउतागण ७से नाना भाव 
. से प्रलुब्ध करते हैं। इच्चे योगी इससे भटक ज्ञाते है पर सच्चे योगी बिच्षित 
हीं होते। बे उन विभूतियों के द्शन से विस्मित भी अहीं होते, चंचल भी नहीं होते 
_ और प्रलुब्ध भी नहीं होते | तीसश पाद यहीं समाप्त होता है! 


कैबल्यपाद के आरंभ में हो सूत्रकर ने पांच प्रकार को पिद्धियां बताई हैं । (१) 


.._ यू्व अन्म्र के संस्कारों के कारण कुछ लोग छुछ विशेष सिद्धियाँ जन्म्र से लेकर ही पेड़ा दवोते 
हैं; फिर (:) रघायनादि।औषधों ; की सहायहा से भी अनेक प्रकार की सिद्धियां मिन्न 


०१ 


जाती हैं| (५) ऐसा भरी होता है कि यंत्रवज्ञ से आकाशवमन अ्रश्नति सिद्धियां 


-  हपढब्ध हो जाती हैं; फिर (8) तपस्या से भी सिड्धिज्ञाभ संभव है पर वास्तविक और 
.. परम सिद्धि तो (५) समाधि से कैबश्यप्राप्ति ही है। दाको सिद्धियों से क्ोकप्रतिष्ठा चाहे 
.. जितनी भिल्ले वे अधिकतर फकैवल्यप्राप्ति में बाधक ही होती हैं।समाधि से समस्त 
: आनागत ( भर्थात्‌ भावी) कम दग्धबीज को भाँति जिवीय और निष्फन्न हो जाडे हैं 
.. इबल प्रार्व्ध कर्म बचे रह जाते हैं। कभी #भी बोगी झोग योगवल से अनेक कावा शो 
.. क्ष निर्माण करके प्रारब्य कर्म को शीघ्र द्वी भोग लेते हैं ओर उससे छुटछारा पा जाते 
.. हैं | ऐसा करते से आत्मा का जो बुद्धि से परा्थक्ष्य है इस दिषय में धोगो भौर भी दृढ़ 


|. विश्वासपरायण हो जावे हैं; हि दो बेटी दा अत्मा स्वतः है। विवेक ही ओर उन्मु्त 
|. होइर कैवल्य की झोर घावित होता है। वह समस्त इच्छाओं सेकयश्ां तक कि 





| घर्ममेष लामक समानि को प्राप्त शोता है | सूत्र तार ने कद! है. कि प्रसंख्वान 
|  (+-प्रकृति ओर पुरुष का विवेष-साक्षात्छार । के प्रति भा जब इसका झादरभाव नहीं 
|$ होता तय रस वह 'बसेमेष' सप्राधिप्राप्त शेती | जो बिवेझख्वाति का परम फल्न है 
ही (४.२९) | उस समय केवल निर्वच्छिन्न देतत्व-साक्षात्कार रूपी धर्ममेघ की घाराप्तार 


हि वर्षा होती रहती है और योगी समस्त क्वशों और कमा से निवृत्त हो गया रद्दता है । उस 
हूमय उिशुणात्मिक्क प्रकृति के जो कर्तव्य प्रत्येह् पुरुष ( आत्मा ) के लिये निर्दिष्ट होते 
१६ ' ः हे द 





परवंजलयोग ...... ४ #!| 
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१२२ लॉथसंभ्रद्दाय 


हैं बे-भुक्ति और मुक्ति-समाप्त हो जाते हैं और पुरुष विशुद्ध स्वरूप (केवज्-शाब) 


में अवस्थित हो ज/ता है। पुरुष के प्रति दोनों प्रकार के करणय के सिद्ध हो जाने. 
से प्रकृति भी कृतकृत्य दो जाती है और अवादिकाज्ञ का जिंग शरीर * चुकि प्रकृति 


का परिणामाहोता है, इसलिये वह भो विरत हों जात! है और सारा सूचम शरीर 
( ज्िग शरीर ) तसद उपादानों में लीन हो जाता है | यही योग का परम प्रतिपाथ है। >ह 





१, शांख्यकारिका (४०) में बताया गया है कि प्रकृति के विकारस्वरू तेईस तत्तों में 


्ख न्ब्य 


अन्तिप्र पाँच तो श्रत्यन्त स्थूत ह परन्तु बाही श्रठारहों ते मृत्यु के समय पुरुष के. 


साथ ही साथ निकल जाते हैं | जब तक पुरुष ज्ञान प्राप्त किए जिनाही मरता रूता 
है तब तक ये तत्त्व उसके साथ साथ ज्गे रहते हैं | इन श्रठारह तस्तों में से प्रथम है 
:तेरइ ([श्र्थात्‌ बुद्धि श्रहंकार मन्त और दसों इन्द्रिप ) तो प्रकृति के गुण मात्र हैं, 
उनकी स्थिति के लिये किसी ठोंछ आधार की जरूरत होती है। बिना श्राघार वे रह _ 
नहीं सकते, वच्तुतः पंवतम्मात्रों क्रोजों मृत्यु के समय आत्मा का अनुसरण करते 
बताया गया है वह इसी लिये कि ये तन्प्रात्र उक्त तरह तत्तों को वहन करने का. 
सामथ्यं रखते हैं। ये अ्रपेज्ञाकृत ठोस हैं | जन्न तक मनुष्य जीता होता है तत्र तक तो इन _ 


गुणों को उतका स्थूल शरीर ब्राश्रय किए होता है, पर जब वह मर जाता है तृव पंच 


तम्प्ात्र ही इन गुणों के बाइक होते हैं (सांख्यछारिका ४१) | इस प्रहार शास्त्रकार का 
: तिद्धान्त है कि मृत्यु के बाद घुरुष या आत्मा के साथ ही साथ एक लिंग-शरीर जाता 
है जो समस्त कर्मफलात्मक संस्कारों को साथ ले जाता है| इस लिंग-शरीर में जिन 
. अ्रद्धारइ तस्वों का समावेश है उसमें बुद्धितत्त ही प्रधान है । वेदास्ती लोग जिसे कर्म 
कहते हैं, उछीको सांख्य लोग बुद्धि का व्यापार, धर्म या विकार कहते हैं। 


इसीको सांख्यकारिक्ा में भाव! कहा गया है। जिस प्रकार फूल में गंध और 


कपड़े में रंग लगा रहता है उसी प्रकार यह 'भातः लिंग शरीर में लगा रहता है. 
 [साँ ० का ० ४२ |! 





० कु 
_गोरक्षनाथ का उपदिष्ट योगमार्ग 
(१) हृठपोव क्‍ क्‍ 


गोरक्षनाथ ने जिस इठयोग का उपदेश दिया है बह पुरानी परंररा से बहुत झधिक 
भिन्न नहीं हे | शासप्रंथों में ६ठगोग साधारणतः प्राए-निरोध-प्रधान साधना को ही कहते 


रैं।सिद्ध सिद्धान्त पद्ध ति में 'हः का अथ सूय बतलाया गया है और ठ' का अथ॑ क्‍ 


चंद्र | सूय और चंद्र के योग को ही इठयोग' कहते हैं-- 
हकार: कथितः सूयष्ठक रश्चंद्र धच्यते। 
द  सूयाचंद्रमसोर्यागात्‌ इठबोगो निगयते॥ 
इस श्लोक ही कही हुई बात को व्यखूया नाना भाव से हो सकतो है। त्रह्म नंद के मत 
से 'सुयः से वात्पय प्राणबायु का है झौर चंद्र से अपन वायु का। इन दोनों का योग 
अथांत्‌ प्राणायाम से बायु का निरोध इरना ही हृठयोग है | दूसरी व्याख्या यहद्द हेड सूय 
इड़ा नाड़ी को कहते हैं झीर चंद्र पिगल्ा को (हुठ० ३-१४ )! इपलिये इड़ा भोर पिंगला 
नाड़ियों को रोककर सुपुम्ण। मार्ग से प्राण बायु के संचारित करने को भो हृठग्रेग कहते हैं । 


ः . इस हृठयोग को “इठसिद्धि! देने वाज्मा कहा गया है।' बस्तुठ: हृठयोग का मूल अथें यही 


जान पड़ता है कि कुछ इस प्ररार अभ्याप्त किया जाता था जिछ से इठात सिद्धि मिन्न जाने 
की आशा की जाती थी। 'हठयोप! शब्द का शायद सबसे पुराना उल्लेख गुह्य समा ज 
में झाता है. वहाँ बोधिप्र।प्ति को विधि बता लेने के बाद झाच।ये ने बताया हें कि यदि 
ऐसा करने पर भी बोधि प्राप्रि व हो तो 'हठयोग? का आश्रय लेना चाहिए । 
यो ग स्व रो द्‌ थ में हठयोग के दो सेर बतार गए हैँ। प्रथम में झासन, प्राणायाम 
तथा घौति झादि पदट्रुमे का विधान है। इनसे नाड़ियाँ शुद्ध द्वोती हैं। शुद्ध नाड़ी में 
पूरित वायु मन को निश्चज्ञ करता है भोर फिर परम आनंद की अ्राप्ति होती है। दूसरे भेद 
में बताया गया है कि नासिका के श्ग्न भाग में दृष्टि निवद्ध करके झाकाश में कोटि सूर्य के 
प्रकाश को स्मरण करना चाहिए और श्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण रंगों का ध्यान करना 
चाहिए | ऐसा करने से साधक विरायु होता है झोर दृठात्‌ ज्योतिमेष द्ोकर शिवरूप हो 
 ज्ञाता है। इस योग को इसोकिये इृठयोग कट्दा गय। हैं। यह झिद्धसेवित माग है ।३ 








. १, आय तो षिणी: (४० ८३५ 
२. दुर्शने तु कृतेउ्प्येवे साधरूस्य न जायते | 
यदा न सिद्धयते बोघिहंठयोगेत साधयेत्‌ ॥ 
३, हठाउयोतिमंयोभूंत्वा ऑन्तरेण शिवों भवेतू । 
झतो<यं ह्योगः स्थात्‌ सिद्धिदः सिद्धसे वतः । 
द “गे ण तो षि णी, ४० अैरे४ 
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 इहते हैं डि इठपोध की दो विधिवाँ हैं--एक वो गोरज्ञताथ को पूय बर्ती जिसका 
उपदेश स हणडपुत्र ( माकण्डेय ) आदि ने किया था और दूसरी गोरक्तनाथ आदि द्वारा 
_ इपद्िष्ठ' | प्रधान भेह यह बताया जाला है कि पहकी उस सभी आड़ अंग को स्वीकार 
करती है जिन्हें पातंजल योग के बसंग में हम देख घाए हैं भौर दूसरी केवन्न अन्तिम 
. छः अंगों को*, परन्तु यह भेद बहुत अधिक मान्य नहीं हे | हृठयोग- के प्रन्थों में भ्रष्टांग 
योग की भी बात झाती है और पडंग योग की भी | भो र क्ष शत क में पडंगयोग की बात 
 है॥ ओर सिद्ध सिद्धान्त संग्रह में अष्डांग बोग डी | क्‍ क्‍ ५3. 
.... हत्योग का अभ्यासी शोर को बनाबद से अपरिचिव रह कर सिद्ध नहीं पा 
सकता | मेरुद्रड जहाँ सोधे आकर वायु और इपस्थ के मध्यभाग में खगता है बदां एक. 
. ख्य॑भू लिग है जो एक त्रिकोण चक्र में अवस्थित है। इसे झरिनिवक्र कहते हैं। श्सी 
तिकोण या अग्निचक्र में स्थित स्वयंभूजिंग को साढ़े तीस बज्तयों में लपेट कर सपिणी 


.. की भांति कुण्हक्षी अवस्थित है | यह कवी कभी आठ बल्षयों में लपेटकर सोई हुई भी. 


5 बताए गई है ( गे।लप०१, ४७ )। यह अल्याण्ड में व्याप्त मइाकुए'इलिनो रूपों शक्ति का. 


ही व्यष्टि में व्यक्ष रूर है। यइ शक्ति ही है जो ब्ह्मढ्ार को रोध करे सोई हुई है: | 


.... इसने जञगाढर शित्र से सम्र-रत्त कराना योगी का चरम हक्त्य है । अन्यान्य विवियों से 

















भो मक्षआप्त किया जात है, परन्तु चादो से, जिस प्रहार ताजा दृठात्‌ खुल जाता है. 
. इसी अकार कुरइल्ी के बद्मोधन से हठात्‌ मोतद्वार अनायास ही. खुज जाता है। | हडातू . 
मोक्षद्वार खेलने को विधि बताने के ध्वारण भो इस योग को “इठ योग! कहने हैं |[इत 
कुरडज्ली-बद्गोध की कई विधिया हो सहतो हैं। जा आम कल लि शो 
... शरीर में तीन ऐसी चीज़ें हैं ज्ञो परम राक्तिशाली है पर चंचल होने के कारण 
वे मनुष्यों के काम नहीं आ रहीं । पहली और प्रधान बरतु है (१) बिंदु अर्थाव्‌ शुक्र। 
इस शो यदि ऊपर की;ओोर उठाया जा पके तो वाक़ों दो भी स्थिर होते हैं। बाकी दो हैं, 
(२, बायु झोर (३) मन । हृठयोभी का छिद्धान्त है कि इन में से किली एक को भी यदि 
जाते हैं। एक ए% पर संक्ते। में 
.. विचार (किया, जा रहा है। यहाँ इतना और कइ रखना उचित है कि कभी छभो. 
.._ ९ चौथी बस्तु.की भी चर्चा शःख् में झा जाती हैं| बह है, बाक या बाणी | 





जब द्विधा ६5; स्यादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधितः 8 
..... अन्‍्यो सकण्डपुतातेः साधितो इव्संज्ुकः॥..........््रररररः 
२. स»० भ० सूट भरा ६ में म० स० पं० गेपीनाथ कविराज का लेख देखिएं। 
. है. गोन्श० : श७ सि सिन् संग; शक .......ैरऱ 
४. येन द्वारेण _गन्तव्यं बल्लरारमनामयम्‌ आय कह 8 आप 
मुखेनाच्छाब तद्‌दारं प्रसुधा परभेश्वरी |. बम 
० यम जम >शोब्शक् ई पड  . 
आह उंद्घारयेतू कपारं सु यथा कुश्लिकया! हृदातू | बा 
..._कुंणएडल्चिन्या ततो योगी सोक्तह्वार प्रभेदयेत्‌ || --बही १ भूह 


की .. 





 प्राशा और "मन क्रमशः, अचंचक्ष (होते हे आर प्रबुद्ध/ कुर्डलबी परमसेश्वरी सइस्रार 


गोरज्नीध का उपदिष्ट योगमार्ग... १५५ 


ञ््म पैघशाल न रये( प्ृ५७ ) शिखा है।कि मेरदण्ड सके मूत्र में सूर्य और 
हक कक अं से रड।के सूत्र में सूथ और 
बीच यंत्ति में स्वयंभू जिंा है जिते परिचम लिंग कहते हैं। यही पुरुषों के शुक्र 


च्ड्र्द्र 


सहजानंद की अद्वस्थ है, इसमें दिदु ऊध्व॑मुख होइर ऊपर उठता है. तब यद सहज 
समाधि प्राप्त होती है जिसमे मत और प्राण अचंचल्ञ शो जाते है।' अह्यचर्य और 
प्राणायाम क हारा इस वितु को स्थिर और ऊध्वेधुख किया जा सकता है! परन्तु इसके 


7. किये आवश्यक [है कि नाड़ियों छो शुद्ध किया[न्ञाय । हृठयोगी पट बर्म के द्वारा वही कार्ये 
करवा है। इन शुद्ध की क्रियाधों का साधरप्ंथों में विस्तृत रूप से उल्जेख हे | इनमें ! 
क्‍ घोति है, द बर्ति है, नेति हे, त्राहझ है, नौलि है, कपालमभावि है- इन्हीं को पट से 
कहते हैं। नाड़ी के शुद्ध होने से बिंदु स्थिर द्वोता है, हुषुम्ता का मार्ग साफ हो झाप/ है 


कक 


चक में स्थित का साथ सम्रत्त हो जाबो हैं. और यंगी चरम प्राप्तव्य पा जाता 
है।इस क्रिया से लियेदी योगी ज्ञोग उस बजोढी (मुद्रा शा ब्भ्यास करते हैं जिसमें 


नाता विधियों से पुरुष ल्रोके रज्ञ को [ऑऔौंर/खी! पुरुष के शुक को आकर्षण करके 


ए 


.. छःब्वशुख करती हे ।. यद्यपि यह साधना नाथमांगंें प्रक्षिप्त जान पढ़ती है पर 
अपने पारसार्थिई अथ में यह इस मार्ग में स्दीकृत थी। सिद्ध सिद्धान्त संग्रह में 


ः . एक संदिग्ध श्लोक है जो इस साधना के प्रहाश् में कुछ स्पष्ट शी जाता है।* इसमें 





.. 5, इस प्रसा में अ स रो घशा स ने निम्नलिखित श्लोक हैं जिनमें वश्चयानी सःघकों 


.... के पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार जान पढ़ता है;। इन शब्दों के सांबृतिक और पार- 
.. साथिक बर्थ की बात हम कृष्णपाद (५ कानिषा ) के प्रसंग में जान झुके ६ - 
शक्तिउयविनिभिच्न चित्त बीजनिरंजनात । 
ः चज्रपूत्रापदानंद यः करोति स मन्‍्मथ ॥| 
... चित्त तृप्ते मनोमुति रूंध्वंसागोंअितेड ले |. 
डदानचलितं रेतो झूत्युरेखाविषं बिंदु: ॥ 
_चित्तम्रध्ये भव चस्तु बालाग्रशतधाश्रये । 
. सानाभावविनिर्म क्तः सच प्रोक्तो; निरंजन: ॥ 
द की “-आ० शा० ४० 
ढः शो० प्‌०: (पृ ० १३-५४) ि | 
३, संकोचनेन मणिका्य पतत्र तुर्यें दु्ंडध्वनेंच चरमेण निवेश्य दिक्ञम्त्‌ ! 
. बन्रोंदरे सगविबंधनभे दिदर्पा'[ भू गस्‍्य चेद्विंदुदिरि (? ) खलु विदुबंधः 
एुपा वच्नोलिका श्ोक्ता सिडणिद्धान्तवेदिधिः ॥ क्‍ 
.. ह्वानादेव भवेदल्या: सिद्धमार्य: प्रकाशितः ॥ सि० सि सं० ३॥१७-१८ 
ह 5 । 


अमकामाकफ, म 


॥! 


के 

हे ख्लियों के रंज: रखजन का माग है । यहीं काम,/विषहर घौर स्स्क्रेन का स्थान. 
हे हे | बे स्कलन की दो अवस्थाएं होती, हैं। इन दोनों के पारिभाषिक नाम प्रहयकाल 
ओर विषकाल है। रने दो अवस्थानं में तो आनंद होता है इह घांतक है! एक का 
 भधिष्झता कास है और दूसरी का विषद्वर। तीसरी चरुस्था नानासाव-विनिमुस्तः 
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१५६ .. हाथ संप्रदाय 


द् द थे प् 3... की (५ . 
साष्ठ रूपए से कहा गया है डि इसके ज्ञनमत्र से सिद्ध साग प्रद्यशित हो जाता है। 





_नाडीशुद्धि होने के बाद प्राणादि बायुझ्ों छा शमन सहज हो जाता है । नाना 
प्रकार के आसनों और प्राशायार्मों से सुषुत्ता माग खुल जाता है। नाड़ियों को प्रधानत: 
दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इक्षिणाड्ञ में व्याप्त नाडियाँ सय का अंग हैं और 

बाम भाग बाली चंद्रमा के अंग | इन दोनों के दीच पृषुत्ता है।जब नाता अति के 





बायु शक्तिसंय॑मित होकर यो नकद छे मूल में स्थित !सुषुम्ता की मध्यवतिनी ह्यनाड़ी 
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होती है । प्राणायाम से कुएडलिनी का उद्वोध सुकर हो जाता है।!..ः 3, 
यह कुएडलिनी जब दृद्बुद्ध होती है तो प्राण स्थिर दो जाता है झोर पाधक 


लय पद से निरंदर उस आनाइत ब्बनिया अनहद नाद को सुनने लगता है, जो 
 खासखपद रूप से निश्चित्ञ बत्रद्म।ए्ड प्र निरन्तर व्वनितद ह्टो रह! हे । अनुभवी लोगों नल | 


बढाया है ( ६5० ४८३८४ ) कि पहले तो शरीर के भीतर सप्नुद्रगरजत्र, मेषगर्जन 
ओर भेरी कमर आदि का-सा शब्द सुनाई देता है, फि. मदज, शंख्र, घंटा और काहल 
की सी आवाज सुनाई देती हे, और शन्त में $ि किणी, वंशी और बोणा की मकर 





नड्टों रह ज्ञाता | 


इस कयल का स्पष्ट अथ है कि केवल पारसाथिक अथ!| में ही यह हिद्धमाग में ग़दीत है | 


अभ्यास से योगी चंद्र और सूर्य मार्गों -को बंद कर देता है और उनमें बहने बाकी 


है झुख को खुला पाकर इस मांग से ऊपर उठती है तो बस्तुतः कुण्डक्षिनी ही ऊध्वधुल 


सुनाई देने कगदी है । परन्तु ज्यों ज्यों साधक हा चित्त स्थिर होता आता है त्योंत्यों .. 
इन शब्दों का सुनाई दुना बंद होता जाता है, क्‍योंकि उस समय आत्मा झपने - 
स्वरूप में क्रमशः स्थिर होता जाता है झौर फि( तो वाह्य विषयों से उसका सरोकार 





॥ १ का 


| इस प्रकार हृठबोगी प्राण बायु का निरोध करके कुण्डजिनी को वद्वुद्ध करता... 


में शिव से मित्वतो है। प्रांण वायु ही इस स्दूवोध और शक्ति संगमन का हेतु है इसलिये 
. इव्योग में प्राण-निरोध का बड़ा महत्व है | पद्‌ चक्रों के विषय में हम पहले संहोप में 
| कई आए है | यहां भी उसद। थोड़ा उत्ज्ेख कर देना डचित है।.... 


3: ककम कसरत ।िकननन+मनका ४ का३२३७५ “० -न++ “तक लतलप५क ७५ 5५०५२ ७५३७७ ५५५ 


१. मूलकन्दोदथतो बायुः सोमसूयपथोकूवः । 

.. शक्तयाधारस्थितो याति बह्मदण्डकभेदकः ॥१॥ 
मुलकन्दे तु या शक्ति. कुण्डक्ञाकाररूपिणी | 
उद्गमावतंवातो<्यं आण हइत्युच्यते बुचे:ः:॥२॥ 

हम कंदद्यडेन चोइण्डेआमिता या डेंजज्ञिवी 
3 सूच्छिता सा शिव व तिप्राणैरेब' व्यवस्थिता ॥३॥| 
न हि शे - अं म॑ रौ घं> पृ० ११ 
.... अमर! पशा स नमें तीन श्लोक इसी प्रकार छुपे हुए हैं! परस्तु जान पता है 

किसी कार वरा तीसरी पंक्ति डलटी छुप गई है। उसे यदि चौथी पंक्ति सान दिया! जाय और 
चौथी को तीसरी तो अर अधिक सप्ट होता है। प्रथम दीन पंत्तियाँ प्राण की व्याख्या हैं और 
झन्स तीन पं क्तयां बुंडली की | पा द गा अल 8 
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 है। रट्बुद्ध कुण्डकी ऋगशः पट्चक्रों को भेद करतो हुई सातवें अन्तिम चक्र सहस्तनार 
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ऊपर जिस त्रिकोश बक्र की बात हही गई है उसके ऊपर चारदकों के आ 
का एक चक्र हे बिसे मूजाधार चक्र कहते हैं. उत्तढे ऊपर नाभि के पास स्वाधिष्ठ 
चक्र हे जिलका आकार छः दक्ों के कमक का है. इस उक्र के ऊपर झपिपूः चक्र है औौर 
उसके भी ऊपर हृदय के पास अनाइव चक्र: ये देनों ऋ्मशः दस शौर बारह दर्जों के 


पद्मों के झाकार के हैं; इसके भी ऊपर कंठ के पास विशुद्ध,र्य धक्र है हिसका आकार 


सोलह दल के पदा के समान है । और भी ऊरर जाइर अमध्य में आज्ञ। न.सझ चक्र 
है जिसके सिफ दो ही दल्त हैं। ये ही पटचक्र हैं। इनमें सब के दरों की सयक्त संख्या 
पचात्त हे ओऔर;यही समस्त स्वर र व्यंजनों दी सक्षत संख्या भी हे  प्रत्येड दक्ष पर 
एक एक ऋक्तर की कल्पना की गई है, प्रत्येक कमल , की कशणिहा में 6 है लू कोई देवता 
और शक्ति नवास करदी हैं! यह सब व! ते साधवो के काम दी हैं| इस अऋष्ययन में 
. इनका विशेष अयोजन नहीं है | फिर भी अन्यान्य स.घजाओं से तुफना बरतने के किये 
छोर इस मं. है व्त्तवाद को सममने के किये धठकः को इस की आवश्यकता हे भी 
सकतो है | यही सोच्चइऋर एक सारणी नीचे दी जा रही हे जिससे सारी बातों का छुलासा 
हो जयगा | इस घटइक्रों को भेद करने के बाद प्क में वह शूह॒य उक्र सिज्ञतः हे 
जहां 5ब्दुद्ध कुण्डली को पहुँचा देना योगी शा लक्ष्य है। यह रध्स्ररकों के कमत्त के 
छाकार का. है, इसीकिये इसे सध्सार भी कइते है| यह। इस पिण्ड का केजश है, यहीं 
पर शिब का निवास है | इस महातदीथ तऋऊ जै जाने बाकी नाड़ी सुपुस्धा को इसी लिये 
शांभवी शक्ति कट्टा ज्ञता है; क्योंकि वेले टो प्राणवायु को वहन करने वाक्नी चाड़ियों 


की संख्या ७२ इजार हे पर असल में यह शांभवी शक्ति सुपुम्णा द्वी साथक है; बाकी सब 


तो नमिरथक हैं। * इस प्रकार यदह्द ठीक ही कहा गया हे हि इृठयोग असक्ष में प्राश- 
बाधु के निरोध को कहते हैं मोर राजयोग मन के निरोध को 


तु यो गशि खो प लि षद्‌सें राजयोग अन्यभाव से वर्शित है। उक्त उपनिषद्‌ 

में भी चार प्रकार के योग कददे गये है-- मंत्रयोग, हठश्ोग, छाययोग और राजयोग | 
इसमें इमारा प्रकृत बिषय हृठयोग है । मंत्रयोग सें कहा गया है कि जीब के 
लिश्चवास-प्रश्वास मेंहइ ओर स व ध्वचरित होते हैँ | इद्ार के साथ प्राणवायु 
बाहर आता है ओर सदर के; साथ भीतर जाता है इस प्रकार जीव सइज ही हं-सः 
इस मंत्र छा जप,करता रहता है। व्गुध्वाइय जाय केणे पर झुपुस्णा भाग में यही 
१. अत ऊध्य दिव्यरूप सहस्ारं सरोरुदम्‌ 
ब्रह्माण्डवड्यरस्तदेहस्थ॑ बाह्य निष्ठति सर्वदा 
कैल!शोना|म तस्थव महेशों यत्र तिष्ठति । 





न्ज्शि 9 7,, १४९१३ १०४२ 
२, द्वासपतिसहसखाणि नाड़ोंद्ाराणि पक्षरे 
सुषुस्णा शांभवी शक्तिः शेषारलेव निरथंका: ॥ 
। द द “>हूंठ ० ५१८ 
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गोरज्षनाथ का उपद्ष्ट योग मांग १२९ 
मंत्र इल्टी दिशा में दचचरित हो *पोउह? हो जता है और इस प्रकार योजी 'बह' 


(सः) के साथ 'मैं! ( झइम ) का अभेः अनुभव ढरने लगता हैं, इथी मंत्रयोग के 


सिद्ध होने पर हृठयोग के प्रति विश्वास पैदा होता है | इस इठयोंग में इकार सूय 


का वाचक़ है झौर सकार चद्रमाका। इन दोनों का योग हो हठ योग है। हुठ योग 


से जड़िम। नष्ट होतो है | झोर झात्मा रसात्मा का अभेर पिद्ध होता है। इसके 
बंद बह क्षय योग शुरू होता है जिसमें पवत्र स्थिर दो. जाता है और आात्मानन्द 
अखन्नप्राप्त ढोवा है*।इध लययोग को साधना से प्रिन्न अन्तिम म्ागे राजयोग 
है| योनि के भहात्तेत् में जग और वधूक धुष्पों के समान लाज्ञ रजञ रहा करत है । 
थइ देवी तत्त्व है।इस रज के साथ रेत का जो योग है बडी राजयोग है: | इससे 
अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। निश्चय ही यहाँ पारमार्थिक अथ में रजः 
... और 'रेतसूः (शुकू ) का उल्लेख हुआ है | परन्तु शब्दों का प्रयोग झपयृव तथा अथपूर्ण 

है। उपनिषद्अहायोगी ने इसकी टीका में विशेष कुछ नहीं कषिझा | सिर्फ: इतना और 
भी जोड़ दिया है कि शिश्न मूल का रेवस' शिवतत्त्व है | 3 


हमने ऊपर देखा है कि गोरक्षता थ ने स्वयं कहा है कि हो व्यक्ति छ: चक्र, सो जद 
आधार ओर दो कक्ष्य तथा, व्योमपत्चक् को नहीं जानता वह सिद्धि नहीं प्राप्त कर 
_ गत | पट चक्र की बात ऊपर बताई गई है । झाधार सोलइ हैं-- दृष्टि को स्थिर करते 
बाज्ञा (१) पादांगुष्ठ, अप्रि को दीप करे वाड्ा (२) मूलाबार, संहोच-विक्ास के 
उक्यास द्वारा अपान वायु को बजाभंनाड़ी में प्रवेश करा कर शुक्र झौर रज को 
आकपण कराने वाज्षी वजोली के स इायक (३) गुह्मधार और (४) विन्दुचक्र, भन्न मूत्र 
भोर ऊमि का बिनाशह (४. पड एघार, नादोलादक (६) नाम्रिसस्डलाधार, प्राश्‌ 
वायु का रोधक (3! हरयाथार, इंड़! पिगज्ञा में प्रवन्‍्मान बयु को रोफने ड/क्षा (८) 











१. गो गशिखो प निषत्‌ (१२६ - ११४. 


है. योनिमण्ये महात्षेत्रे जपायंधूसकन्रिभम । 
_ रजो वध्॒ति जन्तूनां- देवीतत्त्वं समादतम्‌ || 
रजतो रेतसो योगाद्वाजयोग इति ध्मुठ | 
झअखिमादि पढं प्राप्य राजते राजयोगत: || 
योगशिखोपनिषत्‌ १३६---१३७ 


रे. राजयोगलइणमाइ । योनीति । शशि ( शिश्न ! ) स्थाने रेतो बतते तद्ि 
... शिवतस्‍्वम्‌ | द 
१७ 
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रूप (४) सूर्याकाश है ।* 





१३७ . नाथसंग्रदाय 


ऋंठाधार ओर कंठमूल का बह (९) क्ुद्रघंटिकाधार जिसमें दो जिगाझार कोरें कटक 
रही हैं, जा जिह। पहुँचाने से प्रद्मरंध्र में स्थित चंद्र मंहल् का भरता हुआ पमृतरस 
पीना सहज होदा है।खेचरी मुद्रा का सहायक (१०) ताल्वन्ताधार, जिहा के अधोभाग 
में स्थित (११) रप्ताधार, रोगशाप्रक (१२) ऊध्वदन्तमूल, मन को स्थिर करने बाला 


(१३) नासिकाग्, ज्योति को प्रत्यक्ष करवे में सहायक (१४) नासामुत्र, सूर्यादाश में मत 


को ज्ञीन करने वाला (१५) अमध्याघार ओर (१६) सोह्लइवाँ नेज्राधार जिस में ज्योति 


 अत्यक्ष अबभासित होती है । ये सव वाह्मजद्प हैं। आन्तरलद्य ए्ट्चक्र हैं। दो कच्य 


यही हैं। पाँच आकाश इस प्रकार हैं--(१) श्वेत दण ज्योति रूप आकाश, इसके भीतर 
(२) रक्तबरण ज्योति रूप प्रकाश है, इसके भी भीतर (३) धूस्रवर्ण महाकाश, फिर 
(४) नीलवण ब्शेति रूप तत्वाकाश है, और इसके भी रीतर विद्युत के बर्ण का ज्योति 


इन विविध बयानों को धासन प्राणायाम और मुद्रा के अभ्यास से सिद्ध किया. 
जाता है। धुद्रा का रहेश्य शक्ति को ऊपर की ओर चक्ताना है, इपीक्षिये झ मे सौध 


शासन में प्रद्रा को 'सारणा (-चलाने व/ली) कह गंश है। अब, अगर बिचार किया 


जाय तो जीब के जन्म-मरण का कारण इस सृष्टि चक्र सें पच पच कर मरने का रहस्य 
सिफ यही है कि छिसी अनादिकाल में शिव भोर शक्ति क्रमशः स्थूल्ता की झोर अग्रसर 


होने के लिये अलग अक्नग सफुटित हुए थे। शिव और शक्ति ज्ञिस दिच्न समरस होकर. 
एकमेक हो आँयगे हल दिन यह्द रारा प्रतीयमान सृष्टिचक्र अपने आप निःरोष ह्टो 

-जञायगा । शक्ति कुरड ज्षिनी रूप में देह में स्थित है भौर शिव भी सहसख्वार में विशाज्मान | 

 हैं। जन्म जन्मान्तर के संचित सल्ञों के भार से कुण्डलिनी दवी हुई हे | एक बार यदि. 
मनुष्य ध्यान घारणा के वल्ष से वायु को संयमित करे और नाड़ियों को शोधकर पविन्र 


करे तो वह परम पवित्र सुषुःणा माग खुल जाय जिसके अह्मरंध्र को ढक कर परमेश्बरी 
कुरुडक्षिनी प्तोई हुई हैं। वस्तुतःथह सृष्टि ही कुए्डली है। वह दो प्रकार की है--स्थूज्ञ 


और सुद्म | साधारणत! स्थूजरूपा कुण्डलिनी को ही लोग जान पते हैं, धज्नान के 
.. बोम से दबे रहने के कारण उसके सूदरम, रूप को नहीं जान पाते। थिद्धियां स्थूला 
.._शुरइलिनी के ज्ञान से भी मित्र जातो हैं परन्तु सर्वोत्तम ज्ञानरूपिणो-परा संबित्‌ू- 
. जो साज्ञात्‌ महेश्वरी शक्ति है इसझे पहचाने बिना परमपद्‌ नहीं मित्रता। शक्ति 


ज्ब उद्चुद्ध होकर शिव ढे साथ समरस हो ज्ञ.तं है--इसी को प्र्डात्रह्मण्डेक्य भी . 


... #हते है--तो योगियों की परम काम्य कैवल्य अवस्थावाली सहजसमाबरि प्राप्त होती है 
.. जिस से बढ़कर आनंद भौर पनहीं है! यह सब गुरु की ऋपा से होता है, बेद पाठ से 





है र्‌ क्‍ क्‍ सि० सि० सं०:द्वितीय उपदेश; रो० पढ ३) छ० १५-१४ 
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नह, ज्ञान से भो र हों, बैरारय | जो इस सहजसमा 





को पाना घाहे वह अच्छे गुर के चरणकमदढ्ों हे सेवा करे । उनकी कृपा ह्वो 





परमपक़ ही दूर रहदेता और न शिव-शक्ति सामरस्प ही- 
हे अभनुव॒ुभूषति यो निन्नविश्रस 
" स गुर्पाद्सरोइइमश्रयेत्‌ । 
तदनुसंपरण त परम पद 
समरसीकरणं च न दूरतः || 


कब जी क ॥ मत “-सि० सि० सं० ४ ४९ 
हब 


१. सष्टिस्तु वु एडली ख्याता सर्वभावगता दि सा | 
_डडुधा स्थूलरूपा च ल्ोकानां अत्ययात्मिका | 
झपरा सवा सूक्मा व्यात्तिउ ग्रपक वज्ञिता | 
तस्या भेद॑ न जानाति मेह्ितः अत्ययेनतु | 
ततः सूह्सा परासंवित्‌ मध्यशक्तिमहेश्वरी ॥ 
द हि 








क्र 


क& 











न यकमट२+०+०२८७ +०ननए- ३९3५५ ०२०...“ 


[ 
! 


























हि | 
| 
कि 
री 
ट 
# 
री 
0] 
हक 
4800 
हम 
।मक] 
की] 
ः 
लक 
हि 
2) 
7 
; 
के 
| 
। 
$ 
॥| 
| 





(२) गोरच-सिद्धान्त_ 


 शोसक्षच्रा4 के चाम पर जितने भी ग्रस्थ पाए जाते हैं वे प्राय: सभी साधन-प्ंथ 
 हैं। इनमें साधना के लिये उद्योगों व्यावहारिक तथ्यों का ही संडल्नन है। बहुत कम 
पुस्तक पेसी है जिनसे उनके दाशनिझ मत का, और सामाजिक जीबन में इसके उपयोग 
का प्रतिपादव हो | सरस्वती श्रवन टेस्‍ट हीरीज में गोर क् सिद्धान्त संग हा... 
नामकी एक अत्यन्त बपयेगी पुस्तक प्रकाशित हुई है। पुस्तक झघूरी ही छपी है। 
इसके सम्पादक सुप्रसिद्ध विद्व/न्‌ म० भ० पं० मोपोनाथ कबिराज हैं! पुस्तक की संरक्ृृत.] 








हककी, और स्थान स्थान पर, अशुद्ध भी है। इसमें भी सन्देंढ नहीं कि पुस्तक हाक्ञ 
दी किछी है। फिर भी इसका लेखक बहुश्र॒त छान पड़ता है । पुस्तक में पुरानी ४८... 
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ह 


हा 


पक 


फू 


८०१ / & कण हट 95 2१० 20 


लटक लॉडिओ #चिडि 
०८७० 


£ ३. 


+/*<3 
0७ 


व 


... ९१४: 
शहद. 
५, 

. एप, 
१९, 


देर. 
श्र 


२३: 
श्ध. 
२५. 


रत ह पु 


अबधूत गीता. 
सूतसइता 
ब्रह्मतिदु उपनिषत्‌ 
कैब ल्योपनिषत्‌ 
तेशविदुपनिषत्‌ 
अमनस्क 
विवेकमार्तश्ड 
ध्यानतिदूषपनिषत्‌ 
सुश्डक छ० 
अत्मेपनिषत्र 
शम्तविंद उपृ० 
मनुस्मति 
प् | 
उत्तर गीता 
वायुपुगण 
माकण्डेव पुराण 
गीता 
तंत्रमहाणुव 
ज्ूरिका उप० 
गारतक्षु 3प0 
वृहदारण्य क 30 
छान्दोग्य छ0 


कालाग्निरद्र 7० _ 


ब्रह्योप० 


- सवो० । 
शक: 
्र्ऊ 
गा नल 


राजगुह्य.... 
शक्ति संगम तंत्र 
इृठप्रदीपिका 


_विद्वश्त स्थि 


हि 


पोधियों के प्रमाण संग्रह किए गए है' । उद्धृत पुस्तकों में से अनेक उपल्रभ्य नहीं हैं। कं 
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_ह तो बहला ही ब्यर्थ है कि गोत्तनाथ कं पहले योग ही बढ़ी ज़ब्दोस्‍्त 
परपरा थी, ज्ञों ब्राह्मणों रा बोद्धों में सलमान रूप से मान्य थी। इसझा एक विशाल साहि- 
3 था। नाना उतनिषदों में नाना माव से योग को चर्चा हुई है शौर बौद्ध पाधड़ों के 
पास वो काया योग का साहित्य अन्याय अंगों से कहीं बड़ा था | इन सब से गोरक्ष नाथ 
ने सार स प्रद किया: हृगा, पज्तु दुर्भाग्यवश उसझे पूव॑बर्ती अनेक अंथ लुप हो 


गये हैं योर यह जानमे का हमारे पाप कोई उपाय नह रह गया हूँ कि ऋहाँसे 


कितना छमृत उन्होंने संग्र। झिदा था झब भी योग साधना दताने वाली उपनिषदें छम 
नहीं है )। यह कह सकने! पड़ा कठिन है कि इनमें कौन-ही गोरक्षनाथ के पहल्ने की 


लिखों हुई हैं भौर दोन सी बाद की डा० डायसनः ने कालक्रम से इन उपनिषदों को 


-: चार भागों में विभक्त किए है | 
१. आश्ीच गद्य उपसिषत्‌ 
२. प्राचीन छन्दोचद्ध उपनिषत 
है. परवती गद्य इप्निषत 
४. आथवण उपनिषत क्‍ 
ये क्रमशः परवतीं हैं। अ धव ह उपनिषदों में संन्यास उपनिषद, योग उपनिषद, 
सामान्य वेदान्त, उपन्यिद्‌, वैष्णव उप हे पद उथा शैत्र और शाक्तादि ड़ ईनिषद्‌ शामिन्न 
हैं। पता नहीं किस आबार पर ड/बसन दे इन सत्र हो आथवंण उपनिषद्‌ कहा है | 
उपभिषदुजह्मयोगी ने २० योगोपल्िषदों में एक दो प्री अथवंवेद से संबद्ध नहीं 
_ माना। परन्तु डं।यसन का यह कथन हो जान पड़? है के योग उप निषद पहवर्ती 








. १, मद्रास की अड्यार लाइब्रेरी से श्० महादेव शाज््री ने सन्‌ १६२० में "योग 
उप निषद्‌ :” हतमक एक योग विषयक उपनिषरद्दों का संग्रह प्रकाशित डिया हूँ! थे 
. सभी उपनिषदे अष्टेत्तशत उपनिषदों में प्रहाशित हो चुझी हैं; परन्तु शास्त्री गी के 

.._ स स्करण में यह विशेषता है कि उससें _ डपनिषद्वक्योगी की ब्यास्यायें भी हैं। इस 
.. स'अऋ की उपनिषदों के नाम ये हैं : ि 


१. अद्ववतारकोतनिषत्‌ (११. ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ 
.. ३. अमतनादोसनिषत्‌ ४ थे १२, मण्डलब्राह्मणोपरनिषत्‌ 
३. श्रमृततिदूपनिषत्‌ ८ : है. महावाक्यों।निषत्‌ 
४. कुरिकोनिषतू १४ बोगकुएडल्युपनिषतू 
2. तेजोविन्दूपतिषतू ० + हब, योगचूड़ामणबुपनिषत्‌ 
है त्रिशिखत्र।ह्मणोपनिषत्‌ हु ै १६, योगतत्तवेपनिषत्‌ 
७. दर्शनोपनषत्‌ .. १७ योगशिव्रोउनिषत्‌ 
८' ध्यानविखूपनिषत्‌ू १६० बराहोपनिषत्‌ 
९. नादविंदूपनिषत्‌ .... . १६, शाएि (इल्येपनिषत्‌ 
१०. पाशुततब्ह्यॉधनिषत...ः . २० हंसोगनिषत्‌ द 


९. फिज्ञारुफी झाफ़ उपनिषत्स, ० १२-२६ 
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अप द  चाथसंग्रदाय 


हैं। यदि यह मान किया जाय हरि षइड़ योग गोरक्षमाव झादि का ग्रव्तित है, 


आ/सर्नों की संख्या झधिक स।नला इठयोगियों का प्रभाव है ओर नादाबुसंघान इन लोगों... 
को ही बिशिष्ट साधना है, तो निश्वयपूर्व 5 कहा जा सहता है कि इनमें कई उपनिषद्‌ 


गोरक्ष परचर्ती हैं। झम बना द, छु रे का, ध्यान विदु और यो ग चू ड़ भ णि 
झादि उपनिषदों में घडंग. येग की चर्चा है, द श नो प निषद्‌ में नौ ओर जि शिख 
ब्राह्मण में अट्टरह झापन बताए गए हैं | ब्रह्म विदु और त्रह्म विद्या आदि 
उपनिषदों में वादानुसन्धान का उल्लेख है, योग त त्व, यो ग शिखा और यो ग रा ज॑ 
उपनिषदों में चार प्रहार के योग और प्राणापाव समीक्षरण दी विधि है! कई उप- 


_ निषरों में ज:लंघर ओर उड्ियान बन्यों की चर्चा हे। यह जोर देकर नहीं ह॒हा जा 
सकता कि ये सारी उपनिषदें गोरक्षदाथ क बाद हो लिख्ली गई हँ--कछ में प्राबीनता 
के चिह अवश्य हैं- परन्तु इनमें से अधिकांश पर उनका प्रभाव पड़ा है, यह अस्वीकार 


नहीं शिया जा सद्वा | द । 
गोरज्षसिद्धान्तसंग्रह में प्रायः सभी झुरूय मुख्य योगोप निषदोँ हे वाक्य 


प्रभाण रूप से उद्धृत किए गश हैं। कब ऐसो भी है जो इस संपग्रद में उय््ब्ध नहीं 


हैं । गोरक्ष,स व का लाग्नि और तिव उपनिषरें ऐशी डी हैं। अड्यार लाइब्रेरी 
से ७१ उतनिषदों छा एक और उपतिषत्‌-ध्ं्रह प्रकाशित किया था। उसे शि बो प- 


निषत्‌ हे पर और नहीं हूँ। इप्त प्रद्धार गो रक्ष सिद्ध व्त सं ग्र इ के उद्धव बाक्य 
महत्तपूर जात पढ़ते हैं। जो हो, परवर्ती प्राधहा साहित्य के अध्ययन के लिये यह... 





हु 
तर 
ही 


पुस्त ड़ बहुत उपयोगी है। उस पुस्तक के सिद्धान्तों को स'क्षेत्र में यहाँ संग्रद किया... 


ज्ञा रहा हे | 


: अंथ के आरंभ में ही गुरु की महित्रा बताई गई है | शुरु दी समस्त श्रेयों का मूल... 


है, इस लिये बहुत सोच सम्मक कर गुरु बचाना चादिए।' एकमात्र झवधूत ही गुरु हो 
सकदा है; अवधूत--जिस $ प्रत्येक बाक्य में वेद निवाल ऋरते हैं, पद पद में तीथ बसते 


हैँ, प्रत्येक दृष्टि में केवल्य विराजमान है, जिम्तढे एश द्वाथ में त्याग है और दूसरे में 
. भोग है ओर फिर भी जो त्याग और भोग दोनों ते अलिप्त है। सू त सं दि ता में कह 


गया है कि वह बर्णोश्रस से परे हे, समस्त गुरुओं का साक्षत्‌ गुरु है, न इससे कोई 


. बड़ा हे न बरावर | इस प्रकार के पत्षपात-विनि्मक्त मुनीश्व ए को ही अवधूत कहा जा 

.. सकता है, उसे ही “नाथ पद” प्राप्त औ सकता है। इस अवधूत का परस पुरुषार्थ मक्ति 
है जो ढेत और अह्वेत के इंढ स्रे परे है। झा व धू-त गो ता में कह गया है कि कुड ज्ञोग..... 
.. अद्ठेव को चाहते हैं कछ द्वेव को पर दवेवाह्वेतविज्ञण समतत्य को कोई नहीं ज्ञानवा। 
. यदि सबंगत देव स्थिर, पूर्ण और निरन्तर हैं तो यह द्वेताद्वत कल्यना क्या मोह नहीं है? है... 


9. छतुलनौय--सि० सि० सं०, पंचम उपदेश 
.. ३. अद्वेत केविदिब्डुन्ति देतमिच्छुन्ति चापरे । . 
सेमतत््वं न जानन्ति द्वेताह्नेतविलक्षेणस्‌ | 
न । यदि सब गतो देव: स्थिरः पूर्ण निरन्तर: है द 
..._ भह्दो माया महासोदो द्वेतादैत विकलपना || पुं० ११ 
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. कट कर स्तुति की है |' द 
.... यह मत झपने को वेदान्तियों, सांख्यों, शीमांसकों, बौद्धों और जैनों $ सत्र से 
अपनी विशेषता प्रतिपादित इरता है।* श्रति इन ज्ञोगों $ परत से सःथि ह! नहीं है।3 
बेद दो प्रकार के माने गए हैं, रथूल छोर सृक्तम थूत्र बेद यज्ञयाग का दिधान करते 
. हैं योगियों को इससे कोई बास्ता नहीं उनका तत्व तो क्रेवज्ञ ओोंकारमात से है। यह 
भोंछार ही सूदम बेद है ।* पुस्तकी विद्या का इवप में बड़ा मजाक उहाया गय! है 5 झौर 
अद्वेत ग्रत से भाथम्रतक्ा र्त्प्ष दिलद्वाया गया है।इस तिहऋसिलते में एक प्रत रंजक 
कहानी दो गई है । शंकराचार्य झपने चार शिष्यों सद्देत नदी तं'र पर बैठे थे। बढ़ीं 
भैरव उनडी परीक्षा लेने के जिये कापालिक रूप में उध्यित हुए और बोले हि आप 
तो अद्वतवादी हैं, शत्र और :हित् हो "मन भाव से देखते हैं, कृपया मुझे धापका 
सिर छाट ज्लेने दोजिड: रंपशाचाय चक्झर में पढ़ गर होनों शोर आ।फत थे. 
देवे हैं तो प्ररण जात! है. नहीं देते ते! झाद्वैत मल बतः परास्त हो जाता है। उन्हें 
निरुताय देखकर शहरों मे से एक ने नृध्िह भपवान हो स्मरण ड्िया। बे तु.न्त 
_दनोस्थल पर पहुंच भैरव है भिड़ गये। तब मैत्व ने कापालिक वेश परिंत ग़म क्र 
अपना रूप धारण किया और प्रम्नन्न होकर म्रेतरमंद्र स्व॒र में कहा - अहो, अद्वैववाद 
आज पराजित हुआ, मैंत्रे चाज्ञाक मेल्ल को भाँति झपने शरैर की हानि करके भी 
प्रतिद्व दी को परास्त कर दिया। आओ युद्ध करो | रांंडराचाये इस लब्क्ार का मुझा- 
वल्षा नहों कर पके क्‍योंके उनड़ी अद्व -साथना से सं'ढित और क्रियमाण कस तो 
दृश्धवीज् को भाँति लिष्फन्न ही जाते हैं परन्तु प्रारब्ध कम बने ही रहते हैं। एड कापा 
लिकों का योगम,ग ही ऐसा! है जिसमें सभी दर भस्म ह। जाते हैं। वो प्रःरूध कर्मों" 
के प्रताप से शंकर जड़ हो गर। तब ज।झा उन्होंने सप्रझा कि उत्तम मार्ग क्यः हैं | 
इसी अवस्था में उन्होंने सि द्वा न्त बिन दे की रबना की जो असल में नाधमव का अथ 
है । इसो अवस्था में उन्होंने बच सूचिकोपनिषद्मीकझिसी। 
..**- बन्दे तन्‍्नाथतेजो भवनतिमिरहं भाजुतेजस्करं वा । 
. सत्कतृ व्यापक त्वा पचनगतिकृर व्योमवन्निभर वा | 
सुद्रानादविशुल्वेतरि मलरुचिघरं खपेरं भस्ममिश्रं 
द्वेत॑ वाउद्वेवरूप दय उतपर योगिनं शंकर वा ॥ 
२. देखिए ऊपर ४० १-२ 
३, घषृ० १९-२८: 3२-७६ 
४० पू७ र२६ 
-- -घ, तुख०-- 





पढ़ा लिखा सुभ्रा बिलाई खाया पंडित के हाथि रह गईं पोथी | 
“गो रख बानी, ए० ४२ 


#् 





इसीकिये सिद्ध जालंधर ने नाथ देत और अद्ढेत दोनों से परे-ढ्वेता देवविज्नक्षण-- 








का आा5 मम 'पसकपधय उतर 
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१३६ . माथसमत्रदाय 


मुक्तक्या है? मुक्ति बसस्‍्तुतः: नाथखरूप में अवस्थान हे । इसोलिये गो र क्ष- 
उहपनिषद्‌ पें कहा कया है अद्वत के ऊपर प्तदानंद देवता है वात भढ़ो तभाव हो 
चरम नहीं है, सदानन्द बाजी अवस्या उसे ऊपर है। बह वाह्माचार के पान्नन से 
नहीं मिज् सकतो : इतर अत के अनुसार शक्ति सृष्टि काती हैं, शिव पालन करते हैं 





काज्न संहार करते हैं और बाय मुक्त देते हैं।नाय हो एकमात्र शुद्ध आत्मा हैं, बाको 


सभी बद्ध जोंब हैं-“शिव भो, विष्णु भी औरतरह्मा शी (पु०७०) ।नतो ये लोप 
हूं तवादियों के क्रिदा ब्रह्म में विश्वास रखते हैं व अद्दे तवादियों के निर्क्रिय द्य में। 


द्वतवादियों के स्थान हैं, कैजास ओर बैकेंठ आदि, अद्वेश्बादियों का भाया-शबल 
ब्रह्मश्थान ओर येगियों का निर्मुण स्थान है पर बंधमुक्ति रहित परमसिद्धान्तबादी 


अबधूत लोग बिगुण झौर सुर से परे उभयात्तीत स्थान को ही सावते हैं क्योंकि शाथ, 
गुण झोर निर्गंण दोनों से अतीत परात्पर है । बे अहम), विष्यु, इन्द्रशशिव बेड, यज्ञ, 


सूय, चंद्र, निधितिषेव, जल, स्थल, भग्हि, वायु दिकु और काल--पतबसे पर स्वयं. 
ज्योति:खरूप एइुूमाच भ्वच्चिदानंढ झूति है 


न ब्रह्म! विष्णुरुदों रू सुरपतिसुरा नैव प्रथ्वी न चापो 
 लैबाग्निवापिवायुने च गगनसलें नो दिशों नेबकाल: 
शो वेदा नेत्र शज्ञा न व रविशशिवो नो विधि नैविक्ृल्पः 
र्वज्याति: सम्यमेक जपति तब पद पबच्चिदानम्द सू्ते 
मम हु “-सिद्धसद्धानत पद्धति 





3.० 











- १३ - 
ग्रोरक्षनाय के सम प्तामयिक घिद्ध 


 + थिपंथ के चोरासी प्िद्धों में ते कई बज यानों परंपरा के सिद्ध हैं। ऐवा झजु- 
मात्र किया जा सकता है कि इन ्मय सश्मान्य सिद्धों में से क्ठ तो गोरसन।थ के पूब 
वर्ती होंगे भौर कछ समसामयिक ! गोरखनाथ के प्प्रतिद्वंदी व्यक्तित्व और अप्रतिद्त 
अभाव को देखते हुए यह अशुमान करना अनुचित नहीं है कि उनके बाद का कोई भी 
ऐसा व्यक्ति न्ाथ-परंपरा क सिद्ध नहीं माना गया होगा जो सम्पूणं रूप से उलझा 
अलुयायी न हो । ज्ञिन सम्प्रदाय-प्रवर्तक सिद्धों की चर्चा हम पहल्ले कर चुके हैं उनके 
अतिरिक्त निम्नलिखित सिद्धों के विषय में नाना मूल्नों से हम कुछ जानकारी संग्रह कर 
सके हैं / अधिडांश में यह बातें दज्तकथाओों पर ही आधारित हैं पर कुछ बातें सम- 
सामबिक्ष या परवर्ती प्रंथों से भी मिज्ञ जाती हैं ।)-. 


१. चौरंगीनाथ ..._ १३ ढेन्ट्स 
२ चामरोनाथ १४. चुण ऋर 
है तंतिया.. १५, भादे 
४. दारिपा १8. कामरी 
४, विहूपा १७, घमपापतंग 
8. कामरी श्प, भद्वा 
७, कनखक्ष १९ सझर है 
८. मेखल . २०, खाल्ति 
. ९ धोबी द २१. कुमारो 
१० नायाजेन २२. सियारी 
११, अबिति २३ कमलकंगारि 


१२. चम्पक क्‍ २४. चपटीसाथ 


नीचे हम इनका स ज्षिप्त परिचय दे रहे हैं-.. 


१. चौरंगीनाथ--हिव्यती परंपरा में गोरज्ञनाथ के गुरुभाई माने गए हैं ।१ इनको 


. छिख्ली कही जाने वाली एक पुस्तक--प्रा य से क ज्ञी-पिणडो के जैन प्रंथ भारडार में 
सुरक्षित हे | इसमें इन्होंने झपने को राजा सालबाइनका बेटा, मच्छ॑ द्रनाथ का शिष्य हे झौर 
गोरखनाथ का गुरुभाई बताया है | इस छोटी-सी पुरतक से यह भी पता चलत्नता हैकि- 


इनकी बिसाता ने इनके हाथ पैर कटवा दिए थे। ये ह पंजाव की लोक कृभ्रओं के 


_इरनभगत हे जिनके विषय में हम झआागे कुछ विस्तार पूवक क्षिखगे। चौरंगौनाथ की 





३. गे गा ; घृ७ २६० 
रद 








<६->म्डल कं 3... 








न] नाथसपग्रदाय 


5 प्राण सं क ली की भाषा शुरू में पूर्वी है एर बाद में राजस्वानी-जैली दो जाती है। शुरू 
... का अंश इस प्रकार क्‍ 
ह 0 पक सत्य वदंत चौरंगीनाव आदि छन्तरि सुनौ ब्रितांत सालवाहन घरे 
इसमरा जनम उतठयति प्िप्ता झुद् बोलीजा॥। १॥ ह अम्दहारा 

भइला झासत पार कन्नयता नहीं हमारे भने हाथ पाव कटाय 

 रलायला विश्ंबत बने सोष सनन्‍्ताप सने परभेव सनमुष देषीतला 

श्री मछं॑द्रताथ गुददेव नमहंकार  करीज्ञा नमाइला साथा॥। २॥ 

झासीरबाद पोइला अम्हे मते भईज्ा हरषित होठ कंठ तालुझारे 

सुकाईला घसना रूप मध्छुंद्रनाथ स्वामी || ३॥ मन जाने पुन्य 

पाप मु बचत ने आबे मुये बोलव्या छैसा हाथ रे दीला फल्न मुषे 

पीज्ञीक्ष पेसा गुझाई बोकीला ॥। ४। जीवन उपदेस भाषिज्ञा फल 

दस्हे बिसांक्षा दोष बुध्या ज्रिंषा बिसारत्ता ।४। नहीं माने 

सोर घर धरम सुमिस्ला अम्हे भइजा सचेत के तम्ह कहारे 

ते पुछीला ॥ ६॥ 
स्पष्ट ही यह भाष! पूर्वी है . यशि प्रा ण॒ से 5 की सच्यु व चौरंगीनाथ की रचना है तो | 
मानना पड़ेगा कि चौरंगीडाथ पूवी प्रदेश के रहने दाद्षे थे मै इस पुस्तिका का संपादन | 











गए हैं। जितनी भी परंपराएं उपलब्ध हैं वे सभी पूरतभात को स्थालछोढ ( पंजाब ) से 

. ही खंबंद्ध बताती है। तनजुर में चौरंगिया की एक पुस्तक हे जिसझा नाम है 
तत्त्व भा ब लो प देश | ठीक इसी नाम की एड पुस्तक गोरच्॒राद की भी बताई जाती. 
है। इतना यहाँ और उल्लेख योग्य हे फि प्राण ल॑ क ली नाभक एक छोटी सी रचना 


ज्ख्के 





के. ० के - कक ड़ 7 खाए जएण 7 न नयग न पते अनननाए िफअन कम या कक का 


कर रह हूँ | ऐसा जान पड़ता है कि इस में पुरामे अंशों के साथ नये अंश भी जोड़ दिए. | 


भी गोरखेनाथ की मानी जाती है। ऐसा ज्ञाल पड़ता है कि चऔरंगोंनाथ नामछ किस्ती 


पा पूत्र देशीय सिद्ध की कथा! से पूरनभगत डी कथा का साम्य देखकर दोनों को एक साच 

जी 5०00 5 खिया गया दे। रा 

की का २. चामरीनाथ-- संभव तः दिज्वती परंए्ा के चॉसटठवें स्लिद्ध चेंचरिपा से अभिन्न |. 

. हैं जिन्हें मगधदेश का रहतनेचांज्ा घी-विक्रेत बमिया जाति में उत्पन्न और गोरज्ञनाथ . 

. का परबर्ती बताया गया है मम 

सो तंतिगा-तेरहवें बजवानी सिद्ध ंदिएा हे इन्हें तिब्बतों परम्पदा में सगघ देश 

... की जह्नणु हर ज्ञालंधरप द्‌ दृ। शिष्य दहा जाता हे। & इत्त जी ने गं गा के पुरात- 

0०: हवा के में एक स्थान पर इन्हें संगधवेशव!ही ब्रह्मगा ( प० ५२१ ) छिछ्ला है ओर दू परी 

.... जगह अबन्ती देश का ताँतो (पू० २४६): नाम बेखते से दसरी ही बात ज्यादा 

..... विश्वसनीय जान पढुंतो है। कभी कभी इन्हें देण्डशयाद से अश्विज्ञ भी माना गया है जो... 
.. उडोीक नहीं जान पड़ता। || | 

....._ 9 दारिपा--संभवतः बजञयानी सिद्ध ( न॑० उ७ ) दारिकपां से अभिन्न हैं। इन्हे | 

... उड़ीसा का राज्ञा बताया गया है | जब परम सिद्ध लुईपा (लूहिपा ) इधर गए तोये | 

हज और इनके ब्राह्मण मंत्री उनके शिष्य ड्टो गए । गुरु ने इन्हें वेश्या दारिका ( बेश्या की पे 


गा, 





















गोरक्ञताथ केसमसामयि्‌् सिद्ध. ः १३९ 


कै 


कन्या ) की सेवा का आरश रिया था। (श्त बन * इन्हे सकन्नता बिल्लो। दारिका 

( लड़की ) की सेवा करके सिद्धि पा/ हु हू पे इन्ह दारिकरा? कहा जाने बगा इनके 
.._ निम्नलिखित पद से इनक राज होने का तथा लुईया हा शिष्य होने छा झनुप्ान क्या 
हर जा सकता है द गा 





राआ। राआ। गाझ्मा हे 
505» अव्या्र मे हर आाचा 
लुइ पाश्म पए दा | हे 
... द्वारश भुवतें लाथा। 

_भर्यात्‌ , 'राजा तो मैं अब ह डा | ये तो मोह के बंधन हैं । जुई पाद के च। ण्णों 
भ आश्रय करने से दारिक ने चो दो हे 
इरअसाद शास्त्री ने इन्हें बंता का कब ना हैं? और महाप॑डित श्रो राहुल सांझृत्यायन 
. ने उड़िया कार । इनझे लोकसापा में जिखि। कई बद् प्राप्त हुए हैं। भाषा उनझीो नस्सन्देद 

पूर्वी अरेशों की है लेकिन बह उस अवस्था पं है जिसे आज को सभो पूर्वी भाषा प्रों 
2 बचरूप कहा जा सकता है पईजय गत चिन्ता इन्हीं को शिष्या थीं और घंटापा 
शिष्य थे । त न अर भें इतड़ी जिखे ग्यारह पोधियां संग्रहेत हूँ | 

... ४. विहरूपा-वजञपनी सि तोसरे से भिन्न | गोरक्षबाथ ओर कानिया 
समकालीन थे | सिद्ध नागबोधि के शिष्य थे। हरप्रसाद राखी ने लिखा है वजपान 
और काह्नबक्रयान दोनों में इन ही उर्तक सन्य हैं। पुस्तक्नों में छिन्नमसतासा 
घन, रक्तयमारिसाधत प्रा हैं। इनको चार पुस्तक गान की हं--वि रू प गी ति 
का बिरूपपदच 8 रशीति,कर्स चरण कि, दो हा हो गोतिओऔर वि हर 
पवजञगीविका; इनक धंतिरक्त गम त वि द्वि मा गफज्ञान्बिताप वा! द्क 
झोर सुनिष्पंचत त्वो प हें ह भा इनके लिखे हैं ।* इतक! स्िफ एक पढ़ मूज् रूप में 
उपलब्ध हुआ है जो वौ० गा० दीप में और ग गा के उद्दयतत्तांक पे संग्रशीत है | 
... ६. कसारी--वं! लड़ पंतालोस से अभिन्न हों तो जाति के लुद्दार थे 

3 ऊनखले-बजपानो सद्धरोविन) अभुखज्ा (नं० ६७) से आंभन्न जान 

पड़ती है | ये ऋष्णान'येशाद भान्पा ) की शिक्या थीं। छुपे व णुरत्वा कर 
इनक। जाम केवल पल ( खल ) हैं ज्ञे! . अर्वेतः गज्नती से छत है। इसका पूववर्ती भाग 
(कन) कानह के नाम के साथ जुड़ घया है | 
द ८. मेखल-सिद्धवोगि््ती मेल ज्ञापा २६ ) से झश्िन्न जान पड़ती हें 


ये भी कानिपा ही शिष्या थीं छू चायतराद ( कानिया ) दो दा छोषपरमेशस्रला 


श् 


ि आ! 


नाम की संस्कृत टीका संभवत: एबी की लिखी हुई है। तिब्बत से छिन्न परता देवी 
के रूप में पूजी जाती हैं 


१. को गा. दो०७ ४० ३७. 
है, गंगा: प्ृ७ 8५ 
दे, बो० गा: दो०: पृ० :८ 
४ में गा; पु० २४० 


'स्‌ ग्राप्त ऋर लिया हें; महामदोए ह्याय पं० 
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१४० नाथसंप्रदाय 


९. धोवी-बजयानी सिद्ध अद्वाइस से भ्रमिन्न जान पढ़ते हैं। सात्निपुंत्र () 
हेश में घोवी कुल में उत्पन्न हुए थे। क्‍ क्‍ 

१०. नागाजन-म द्ायान्र मत के प्रसिद्ध नागाजस से ये सिन्न थे। अक्वेरूनी 
रे क्षिखा है कि एक नागाजुन उनसे क्गभग सौ वर्ष पहल्ले वर्तमान थे | सा घ न मा हा 
में ये कई स.घनाझं के प्रवतेक माते गए हैं। इन साधनाओं से कई बातों का खुलासा 
होता है ' नागाजन, शवरपाद (स4र) और कृष्णाचार्य का काब्न भी मिक्ष जाता हे। 


साधनमाला में ऋष्णाचाय की कुरुकुल््ता साधना का उल्लेख है । इस करुकुल्ला.. 


को थ्यानी बुद्ध की अभिव्यक्ति से रदूभूत बताया गया है। डा० बिनयतोष भट्टाचार्य का 
अनुमान है कि कुरकुल्ला की उपासना के प्रथम अवतंक शवर पाद नामक सिद्ध हैं जिनका. 
समय सप्तम शताब्दी सन इसवी का मश्यभाग है । ये न गजन के शिष्य थे। नागाजन 
ने भी एक विशेष देवी 'एकजटा? की उपासना का प्रवतेन किया था । सा घ न मा ज्ञा में 
बताया गया हे कि इस एकजटा देवो की साधना को नागाज नपाद ने भोट देश (विव्बत) 
से एद्धार किया था। इसी देवी का एक नाम महाचीन तारा? भी है। तारा की उपासना हु 
ब्राह्मण तंजों में भी विहित हे।सा धन मा त्ता में करुकुल्ला के भी अनेक रूपों का बशन 
हे जिन में एक रूप है तारोडूबा करुकल्ला । इस अकार कुरुकुल्ला, एकजटा और तारा. 
. की छपाधनाओं में कोई संबंध स्पष्ट ही मालूम ड्रोता है। डा० विनयतोष भद्टाचाय ले 

परा नंद धूत्रकी भूमिका ( प्ृ० १०-११ ) में दिखाया है कि मदहाचीनतारा ने ही भागे 


कक 


चत्न कर हिंदुओं की चतुभजीं तारा ( जो दस मदाविद्याओों में हैं ) का रूप ग्रहण किया. - 
है। हिंदू तंत्रों की धग्रा, महोग्रा, बञकाली; सरस्वती, कामेश्बरी आदि देवियों को तारा... 
की ही अभिव्यक्ति बताया गया हे | दस मद्दाविद्या्थों की छिन्न मरता को बोद्ध बच्यो-..... 
ग्रिनी का सम्तशील बताया गया है और वट्दा गया है कि इंधकी उपासना के भौमूज्ञ... 
प्रवतक शबरप!द ही थे। ऐसा जान पड़ता है कि कृष्णपाद था कृष्णाचायं इस देवी. 


के उपासक थे। कृष्णाचाय को शिष्या मेखज्ञापा दिव्य॒त में छिन्नमस्ता के रूप में पूजी 
._भांती हैं। इससे दो बातों का अनुमान द्ोता है। प्रथम तो क्ृष्णाचार्य का समय निश्चि 
.- कैप से शबरपाद के बाद सिद्ध होता हे भौर दूधरा यद्द कि परवर्ती शाक्त मत के बिकास 
. पं इनका बहुत बड़ा हाथ है । द की  ह 
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(अवध बिन्तासणिसे पता चलता है हि नागाजव पादक्तिप्त सूरि के शिष्य 


थे और इनसे ही इन्होंने व # विद्या सीखो थी। समुद्र में पुराकाज्ञ में... 
... पारब॑नाथ की एक रत्लमृति द्वारका के पास ड्ब गे ह थी जिसे किसी सोौदागर ने उद्धार 


। का | गुर से यह जान कर कि धश्वनाथ के पादसूत्ष में बैठ कर यद्कोई... 





.._ शिष्य राजा सातवाहन की रानी चंद्रल्लेख/ से पाश्वंनाथ की रत्नमूर्ति के सामने पारद- 
..._ मदन करवाया था। रानी के पुत्रों ने रस के जोभ्व से नागाजेन को मार डाला था इस | 
था में कई ऐतिहासिक असंगतियां हैं पर इससे कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं । (१) प्रथथ | 


...._ अइ कि नागार्जुन रसेश्वर सिद्ध के, (२) 'इलरी यह कि गोरखपंथियों दो पारसनाथी . 
हे क्‍ शाखा के अबतक भी ह शायद्‌ बट्दी हट ढ[र (३) तोसरी यह कि बेनपश्चिम आग के. | 











संवेज्ञज्षण संमन्विता स्त्री पारे को घोंटे तो &;टिवेधी रस लिद्ध होगा। नागार्जन ने अपने 





और गोरक्ष॑नाथ के समसामयिक सिद्ध १४१ 


निवासी थे ! नायाज्ंन सो परवर्ती योगियों ने “नाग्रा अरजद” कहा है। इनके संबंध क्‍ 


में अनेक किंवदन्तियां प्रचज्षित हैं “अर्थ के बारह आचार्यों में इनडी गणना है। । 
पक परवर्ता सिद्ध नागनाथ के साथ भी कभी कभी इनको मिल्ञाकर दोनों को... | 

अभिन्न मान लिया जाता है। हक के के । 
११. भ्रिति-वजयानी सिद्ध झचिन्तिपा ( न॑० ३८) से अभिन्न | पनिरूप देश में 4 

: लेकड़हारे का काम करते थे | पअसिद्ध है कि एक बार लकड़ी काट कर इन्होंने हसे एक । 
नाग्र से बांध लिया था | अपने आप में इतने अस्त थे कि उन्‍हें पता ही नहीं चक्षाक्क.  , 


भाग है या रस्सी * उपयुक्त शिष्य देखडर इन्हें जालंघर नाथ ढे शिष्य कानिया ने दीक्षा । 

दीथी। | क्‍ द ! 
१२. चम्पक- चम्पारण्य देश ( आधुनिक चंपारन ) के निवाप्ती ये । बह नजु में 

इनका एऋअथ आत्म प रिज्ञानदष्टिउ्पदेश! नाम से 3पततच्घ है। 


१३. ढेन्दस - संभवत: ठेण्डशपाद का नाम ही विक्॒त होकर ढेन्टस हो गया है। 
: बौ० गा० दो& में इनका पद्‌ संगृहोत है | कक 
.__१8. चुणकरनाथ-डा० बड़थ्वात्ष ने इन्हें गोरखनाथ के € भय का छिद्ध माना है। 
इनके कुछ पद हिन्दी में मिले है । इन पदों झी भाषा को देखकर डा० बड़च्चाल ने ० 
.. इन्हें चरपदलाथ का यूबबर्ती समझा है (योगग्रवाह, पू० ऊ२) 
.._ ९४. भादे-विब्बती परत में इन्हें ्रावस्ती का जआह्यण और कानिपा का शिष्य कहा. 
..ग्या है। जाति के चित्रकार ये। बौ० गा० दो० में इनछा एक पद संग्रहीत है । ह 


...._ १६. कामरी--वजयानी सिद्ध कंबक्षांवर पाद ( क्रमरिपा ) से पायद भिन्न नहीं है । 


बौद्ध दर्शन के बड़े 'न्यपंडित्‌ थे। अज्ञापा रमिता दर्शन पर इनके चार प्रथ मोट- 
भाषा मेंग्राप्य हैं | सुप्रप्तिद्ध सिद्ध बजघंट पाद के शिष्य और राजा इन्द्रभूति के गुरु 
_ थे। राहत थी ने (गंगा ३४० २५२ ) इन्हें उड़ीसा ब्ेशबासी' कहा है। हरप्न वाद शास्त्री 
. इन्हें बंगला कवि सममते है। (प्र० ३७ ) वत्तुत: ये मगध में उत्पन्न ब्रह्मण ये छौर 
दीधराज्ञ तक उड्डटियान में रहे थे। जवान के ये अधिद्ध आचाय और युगनद् हेरु 


(७, ब्मपापतंग--जञान पड़ता है कि धमंपा और पतंग दो नाम्र हैं जो गलती से 
ए% साथ पढ़ दिये गए हैं| इन्हीं का इसरा नाम गुरढरीपाद है| जाति के लुहार थै। / 
_ श्नके पद बौ० गा० दो० में आ्रप्य हैं , ््ि कफ का 
(5. भद्गरपा- तिब्वती परस्पर! के भचु सार मणिभद्र देश के बआ्ाझण थे। राहुल जी #ा 
झतुमाने है कि मशणिधर देश, बधेलखंड कामेहरहे। लक, ् 
क्‍ !+. संब॒र-- इस नाम के दो सिद्ध हो गए है | एक राजा घर्मपात्न ( ७६९-८०९- _ 
_ ई०) के कायस्थ लूहिपा के गुरु भौर दूसरे दृश्यों शताब्दी के सिद्ध । दोनों को एक दूसरे. 
से घुल्ला मिल्ला दिया गया है। सबर के लिखे झनेक ग्रंथ भोट अनुवाद में सुरक्षित हैं । 
(गंगा पु० २४७ )  पं० इरप्रताद शास्त्री ने इनकी पुस्तक व्‌ जयागिनीसाध न के 
भाधार पर अनुमान किया है कि ये उड्डीसा के राजा इन्द्रभूति और उनको कन्या 
कच्मोंकरा के दत्त के झादमी थे | इन लोगों ने उड़ीपा में चजयात का बढ़ा प्रचार स्िया 























१४२ ... नायसंग्रदाय 


था ( बौ० गा? दो० २९ ) | परन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या सचमुच हू उडियान उड़ीसा ही 
है! इस बात का विचार हस पइल्ले दी कर झाए हैं । वजयोगिनी के संबंध में इन ही कई 
पुस्तकें है। इनके दो गान बौ० गा० दो० में संग्रहीत हैं| ढा० भद्टाचार्य ने इन्हें न्‍्गगाजेन 
आदि अवतक यही हैं।.... क्‍ 

२०. सान्ति (शान्ति )-वजयानी सिद्ध बारह से अभिन्न | इस नाम के अनेक 
सिद्ध हुए हैं ( बौ० गा० दो० प्ृ० २९ ) परन्तु दूसवीं शतःव्दी में एक बहुत बड़े पंडित 
विक्रम शिज्ञा बिहार के द्वाररक्षक पंडित के रूप में नियुक्त थे । उनहझा नाम भी 


. का शिष्य माना हे | उनके परत से मद्दायान मत में जो करुकल्ला दी साधना है उसके 


_ शान्तिपाद था। संभवतः नाथ सिद्ध यही होंगे। राहुल ज्ञी ने (गं ग० प्रू० २४८५) 


लिखा है डि मगध रेश में ब्रह्म एकन् में इनका जन्म हुआ था | ये इतने बड़े विद्व/न थे 


कि इन्हें लोग 'कक्षिकाल्सवज्! कद करते थे। बौद्धवशन पर इनके लिखे झनेक ग्रंथ. 
थे जो भोट अनुवाद में ही शेष रह गए हैं। राहुल जो ने ज़िला है हि बजय्ानी सिद्धों में. 


... इतना ज़बद्रत पंडित दूसरा नहीं हुआ । 


२१. कमारी--सं भबत: बज्र सिद्ध कुमरिपा से अभिन्न हैं। 


२२. सियारी-वजया नियों के एक सिद्ध का नाम शगाल्ीपाद है जो मगध के 
शुद्रकन्ञ में उत्पन्न हुए थे ओर महाराज महीपाल ( ९३४-१०२६ ई७ ) के राज्य काल्न में 


हु 


बतमान थे | सियारी और ये अभिन्न हो भी सहते हैं । 


२१९. कमल कंगारि--ज्ञान पड़ता है ये दो सिद्ध हैं, ग्रज्ञती से दरप्साद शाख्रों. * 


महाशय ने एक में लिख द्यि हे | बज्रयानी सिद्धों में एक कमक्षपा या कपालपा द्टो गए का 
हूँ जो दसवीं शताब्दी में बतमान थे और संभबतः बंगाल में शुद्रकल में उत्पन्न हुए भे। श 


छपे हुए बणरत्नाकर में कमन्न और कंगारी दो सिद्ध माने गए हैं। 


२४. चपंटीनाथ- ढा०मोहन सिंह ने पंजाव यूनिवर्सिटो लाइब्ररों की ३७४ नं०..... 
को हस्तलिल्लित ग्रति से चपंटीनाथ 'के नाम पाई;जाने बाली एक. कविता झपनी पुस्तक के. ; 

'परिशिष्ट (प्र० २० ) में दद्धत की है और',इसका अंग्रेजी भाव भो दिया है | इसमें एक. 
. लह्दय करने योग्य बात यह है कि चपंटोनाथ ने भेष के जोगी को बहुत महत्त्व नहीं दिया... 
है, भात्मा का जोगी कहलाने को ही 'वहुसान दिया है? । इसके अन्त में वाह्यआचार 


क्‍ १, परानंदसूत्रकी प्रस्तावना ; ०१५०-११ मम 
. २. सुथु फटकि मनु गिद्रानि रता ।. चरपट प्रणितै तिध मता। 


.._ वाहिरि उलरे भवन नहिं जा3। काहे कारनि काननि का चीरा खाउ। 
. विभूति ने लगाओ्नो जिउतरि उतरिजाइ। खर जिउ घृड़े लेटे मेरी बलाइ। 
... सेली नवांधों लेबों ना प्रिगनी । - श्रोढर्ड ना खिथा जो होइ पुरानी 

. प्र नपूजों उड़ा न उठाबो। .. कुते की निश्राई सांगने न जावो 


का बा कर केभुगति नल्ाग्रो।... तिषिश्ना देखि तिंगी न बजाओो | 
../ दु्रारैंदुआ्ारे धूत्वान पाओ। . भेलि का जोगी न कहवो..... 


..... आतिमा का जोगी चटनाड |]. #- 


3, की, 
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2 किया गया हे ः 


. गोरशनाथ के समसामविक सिंध... (४१ 


धारण करने वाले अन्य संग्रदायों की व्यथता भी बताई गई है। नव झात्त की घटा प्िर _ 
. पर चढ़ जाएगी तो स्वेत या नील पट या लंबी ज्ञटा, या तिक्षक या जनेऊ कुछ भी काम. 
. नहीं आएगा। इन दाह्माचारों के साथ आन फाड़ने वाल्ों को भरी एक ही सुर में साववात 
ईैं5 सेति पदा हक नोजलि हटा, इक तिलक जनेऊ लंबि जटा | 
. .  इह फीए एक सोनी इक कानि फटा, जब आवेगी काल्ि घटा। 
. इससे मिज्ञता जुन्ञता पद हिंदू विश्वविद्यालय की एक प्रति से डा० मोहन सिंह मे ह्टी 
संग्रह किया है ' उसमें कान फाड़ने बालों की बात नहीं है, पर उन सिद्धों को सावधान 
किया गया है जो हठ करके तय करते हैं; क्‍ 
मद हे अं .. इईह संसार कंटिशों की बाड़ी..... 
है. निरख निरख प्गु घरना | 
चरपहु कहे छुनहु रे सिघो 
के का बल  हठि करि तथु नहिं झरना || द 
श्री संत खंपूर्ण सिंह ने तरनतारन से ग्रा ण॒ सं ग ही छपाई है उसमें चरएटीनाथ तथा 


. ऊंद नानक देव को बातचीत छपी है। उसमें भी यह पद है - 


इक पीत पटा १$ लंबे जटा, इक सूत जबेऊ तिल्लक ठटा । 
इक जंगस कट्ठी आओ असम घटा, जबउल्नई नहीं चीने उल्नटि घस | 
तन चरपएट साबे रबांग नटा। 


व ब . +शअध्याय ७६, पृ० ७९४ 


यहाँ प्रसंग से ऐसा जा|च पढ़ता है कि चरप्ट गाय रसाबन सिद्धि की ब्लोज में थे और 


. निराश हो चुके थे | इस पद का भाव यह है कि वेश बनाने से क्‍या भाभ, सभी बेश 


पेष तह स्वॉग सान्र हैं जब तह उनसे सृत्यु को जीतने में सहायता न भिल्ले . यदि मृत्यु 
पर विजय दी नहीं मिल्ली तो इन टंहों से कया जाम और मृत्यु पर विजय केवल्ञ 
रसायन से ही हो सकती है। सारी वार्त रसायन के विषय में ही है | ड . 

इनके ऋतिरिक्त शक और अतिरिछन्न हस्तल्लेक्ष से थी कुछ झंश संग्रह करके ड[० 


. मोहन घिंह ने अपन्नी पुरतक में छपाया है; इन सारे वाक्यों को पढ़ने से दो बातें बहुत 


रपट हैं : (१; चर्पटीनाथ बाह्य वेश के विरोधी थे झौर २) कनफटा संग्रदाय में रहकर 


भी उसकी वाह्य ग्क्रियाओं को नहीं मानते थे। यह प्रवृत्ति नाथमारों में कब झाई, 
यह विचारणीय है। बर्ण लाकर में पर्षडोचाब का नाम आने ले इतना तो स्पष्ठ है कि 


“चोदहवी शताज्दी के पहल्ले वे अवश्य आदुभूत हो चुके थे ! प्रा णसं घ ली के वातालाप से 
यह भी मालूस होता है कि वे रसायन-सिद्धि के अस्देषर थे। इस पर से सिर्फ इतना 
है अनुमान किया जा सकता है कि वे गोरत्तनाथ के थोड़े परवर्ती थे, संश्रशत : रसायन 
वादी बौद्ध सिद्धों के दक्ष से आकर गोरक्षमाथ के प्रभाव में भार थे भौर अन्त तह 


- बाह्य वेश के विरो घी बने रहे | 
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१५४ नाथ संप्रदाय 





 इनसठ वें वजयानी सिद्ध का नाम भी चपटी है। तिब्षती परंपरा में उन्हें मीनपा 

का गुरु माना गया है | परन्तु ना थ-परंपरा में इन्हें मोरखेनाथ का शिष्य माना जाता है । 
एक अलुश्रुति के अनुसार गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। मी न चे त न सें 
इन्हें ही कर्पेटीनाथ कटद्दा गया है। इनके 'चतुभेवामिबासन क्रम का तिज्यती 
झनुवाद प्राप्य है। रज्जवदास के सर बे मीझथः में इन्हें चारणी के ग् से उत्पन्न 
बताया गया है। डा० बडुथ्वाल ने लिखा है कि चंबा रियासत की राजवंशाबल्ली में 
इसकी चर्चा आती हे । दोगेल कर झोमेन ने बताया है कि चंबा के राजआसाद रे 
सामचे बाल्े मंदिरों में चर्पट दी मंदिर है जो सूचित करता है कि अनुश्न॒तियों का राज्ञा 
साश्लि देव सच ध्रुव ही चर्पट का शिष्य था (यो ग प्र वा ह ४० रैसरे और झागे) | इनके 
कछ दिंदी पद यो ग भ्र वा ह में संग्रहीत हें । पट कम 


बक्षेप्रट४ बाइुरिनटप्ए बाय: दी, 
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परवर्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्राचीन मत 

किक (१) संप्रदाय भेद. का 
 गोरक्षनाथ द्वारा प्रवर्तित योगि-पंग्रदाय ला ता पंथों में बिभक्त हो गया है | 
पंथों के अत्ञग होने का कोई-न-कोई भेदक कारण हुथ्या करता है| इमारे पास 
जो साहित्य है उप पर से यह समभना बड़ा कठित है कि डित कारणों से ओर किन 
पाधना-वेषयह्न या* तत्त्ववाद-विषयक मतसे हें के कारण ये संत्दाय उत्पन्न हुए | 
गोरक्षवाथ के संप्रदाय की इस सम्य जो ठय्चस्था उय्लभ्य है उस पर से ऐसा 
माजूम द्वोता है कि भिन्न पिन्न संप्रदाय उनके झव्यवद्दत पश्चात्‌ उत्यक्न ही गये | 
भरत हरि उसके शिष्य बताये ज्ञाते हैं, काबिपा उपके प्मझालीन है। थे, पूरनभगत 
या चौरंगीनाथ भी उस्तड्ल गुरभाई और समकालीन बत:ये जाहे हैं, मोपीचंद उनके 
समसामयिक सिद्ध छातिपा के शिष्य थे | इन,सव के नाम से संग्रदाय चत्ना है । 
_ जालंधर नाथ उम्रके गुरु के सररीर्थ थे, उन्हे प्रबर्नित संप्राय भी ग्रोरक्षनाथ 
. के संप्रदाय के भन्तगव माना ज,ता हैं । इस प्रह्मर गोरक्षनाथ के पू्ववर्ती समसामयिक 
. और इंपतरवर्ती जितने सिद्ध हुये उन सबके प्रबर्तित संतदाव गोरज्षपंत्र में शामिज्ञ 

हैं। इसका रहस्य क्या है क्‍ द द 
हमने पहले ही कच्य छिया है कि बततमान नाथपंव में जितसे संप्रदाय हैं बे 


सुख्य रूपए से उत बारह पंथों से सम्बद्ध हैं जितमें धाधे शिव के द्वारा प्रवतित हैं 
झोर आधे गोरक्षगाथ द्वारा! इसके अतिरिक्त और भी बारह ( या अट्टारह संप्रदाय 
थे जिन्हें धोरक्षवाय ने नष्ठ कर शिया। उत नष्ट डिये जाने वाज्ों में कुछ शिव जी 
के संप्रदाय थे और कुछ स्वयं गोरक्षनाथ जी के | भवथातगोरत्षताथ की जोवितावस्था 
में ही ऐसे बहुत से संप्रदाय थे ओ झयने को उन ण झलुवर्ती मानते थे और उन्त झन- 
घिकारी संरदायों का दावा इतना अआ्मक हो गया कि सं गोरक्षनाथ ने ही उनमें 
. | या अट्टरह को तोड़ दिया! क्या यह सम्मतर है कि फीई महान्‌ गुर झपसे 

_ जीवित काल में ही अपने मार्ग को भिन्न-सिन्न उपशा्लाशों में विभक्त देखे और उनके 
_ सतभेरों को तो दूर न करेबहिऋ इनकी वि 'मन्नता को स्वीकार कर ले! इस विचित्र 
झाचरण का रहस्प क्या है क्‍ द क्‍ 
गोरक्षनाथ का जिस समय झाविभाव इत्र थे बह इज पारतोय घमे साधना में 

बड़े धथल-पुथल का है। एक भोर मुसक्रणान लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे भौर 
दूसरी ओर बौद्धसाधना ऋरमशः: मंत्र-तंत्र और टोने-टटके की झोर अग्नसर हो रही. 
थी । दसवीं शत्तब्दी में यद्यपि आह्मणधर्म संयूर्णरूप से अपना प्राधान्य स्थापित कर 
चुशा था तथापि बोद्धों, शाक्तों और ज्षैत्रों का एक बड़ा भारों समुदाय ऐपा थाजो. 























१्घव .. बन्ाथस॑ प्रदाय 


 जाह्मण झौर वेद के प्राधान्य को नहीं मानता था ! व्यय पे इनके परवर्ती भनुयायियों 
ने बहुत कोशिश की है झ्वि इनके श्ाग को श्रतिहस्मत मान लिया जाय पर न्तु यह संत्य 
. है कि ऐसे अनेक शैब और शाक्त संप्रदाय रत्त दिनों वर्तमान थे जो बेदाचार को 
_भत्यन्त निम्त कोटि का आचार मानते मे और ब/हयज॒-प्राथान्य एकदम नहीं स्व कार 
करते थे। द 5 की पके हू हे क्‍ 
 ईैमारे झआलोच्य काल के इछ पूरे शैयों का पाशुकत सत काफ़ी प्रचल था। 
इ्न्त्सांग ले अपने यात्रा-विचरण में इपका उत्तेख बारह बार किया है| वै शे पिक- 
दे शे न के टोछाकार प्रशस्तपाद शायद पाशुप्त ही थे! बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों में इस < 
मत की चर्चा की है। परन्तु यह मत बेदवाहा ही माना जावा था| शंकराचार्य ने * 3 
अपने शा री र क भा ध्य में इसको झणडन छिया है। सिंग पुगाणसेंपाशपतमसतछो 
तीन प्रकार का बताया गया है--वैडिक, लाॉच्रिक् और प्रिश्र! वैदिक लोग लिंग, रुद्राक्ष हे 
ओर भरम धारण करते थे तांत्रिक कोग तप्त-लिंग और शूल आदि का चिह धारण 
करते थे और मिश्र पाशुपत रूमाल आाव से :पंचदेवों की उपासना दिया करते थये। 
वामनपुराण में शेष, पाशपत, काछ्रामुख और कपाही की चर्चा है। अनुश्न॒ति के. 
अनुसार रप शेव आगम झौर १७० दपागम थै। इन आगसों को निगम ( अथांत्‌ बेद) 
के समान, और उससे भिन्न स्वतंत्र ग्रम'णा रूप में स्वीकार किया गया है! काश्सीरका 
शैव-द्शन इन झआागओं से प्रभावित है वैसे तंत्र-शास्त्र में निगम का अथे बेद माना ह 
भी नहीं जाता। “शागम! शाक्त तंत्रों में दस शास्त्र को कहते हैं जिसे शिव ने देवी को. 
सुनाया था और “निगम” वह है जिसे शिव को स्वयं देवी ने ही सुनाया था। इस 
प्रकार ये संप्रदाय रबयं भी वेदों को बहुत सहत्व नहीं देते थे और वैदिर मार्ग के _ 
बड़े-बड़े आचार्य भी उन्हें अवेदिक्त समझते थे। हमने कौन्-साधना के अ हाणविरोधी 
स्व॒र का थोड़ा परिचय पिछले छृध्यायों में पाया है। हे 8 क पर कब 
क्रमशः ज़ाहाण मत प्रवल होता गया और इसक्ाप्त के झाने के बाद सारा देश | 
जब दो प्रधान प्रतिस्पर्धी धाम्िक दलों के रूप में विभक्त हो गया ठो किनारे पर पड़े 
हुए अनेक संप्रदार्यों को दोजों में से किसी एक को चुन लेना पढ़ा | अधिशांश कोग 
ब्राह्यण और बेद-प्रधान हिंदू-संप्रदाव में शामेल्न होने का प्रयत्न करने छह गे। कुछ | 
संप्रदाय मुसलमान री हो गए। दसवीं>यारहबीं शताब्दी के बाद कष्ृशः बेदबाह्य 
. संप्रदायों की यह प्रवृत्ति हृढ़ही गई कि अपने को वेदान॒यायी शिद्ध किया जाय ।शैबों 
.. ने भी ऐसा किया छोर शाक्तों ते मी । परस्तु कुछ मर्ग इतने वेदबिरोधों थे हि उतका 
. सामंजस्य किसी प्रकार इन मतों में नहीं हो सहझा । वे धीरे धीरे मुसक्मान होते रहे। 





..._ देखा है कि उनके गुरु और गुरुभाई तथा गुर हतीथथ इहे जाने वाले लोगों का मत भी 








. . उनका संप्रदाय माना जाने लगा है । इस पुस्तक में इसने जालंघरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ 
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. ह- शत चेय॑ चेदवाह्म श्वरकत्पनाउनेकप्रकारा | ““ माहेश्वरास्तु मन्‍्यस्ते कार्यकारणयोग- 
.....  विधिदुःखान्ताः पदञ्पदार्थाः पशुपतिनेश्वरेण पशुपाशविमोक्षणोपायदिष्टा: पशुपतिरीश्वरो 








किया | शिबवजो के द्वारा प्रवतित ज॑ सबदाप 
अड्डत यु.ने थे। एक सरसरी सिगाह से इंख: 





परबट। ।संद्ध संत्रदाय में प्र दीन सतत श्ष्टड 


४₹ इसके म्त्तों का साधारण परिचय 
दिया है। स्पष्ट ही बे कग व दूं की परवा करते ब ते न थे | इन सब | शिष्य और 
अलुयायी, भारतीय घर्मताघना के इस उय "उप के जमाने में पोरतज्ञनाथ के नेतृत्व 
में संचढित हु? । परन्तु जिनई आचरण और विरवछ इउने दूरविश्रष्ठ थे कि के 


किसी प्रकार योग जाग झा आग बन हो नहीं सकहत थे, इन्हें उन्होंने स्वीकार लंड 
गऊ द्वरा स्व कृत हुर वे निशषय ही 


झ् 
है] 
मर 
का 


ओर कष्णपाव $ प्राप्य प्र'बों ते उद्धरण इकऋर 


पा रू 





उन्हीं संग्रदायों में मुसत्मान योगी आधक दे जो शित्र द्वारा प्रवदि त और बाद में 
गोरक्षनाथ द्वारा स्वीकृत थे | हे ॥ क्‍ 
ऋहने का तालये यह है हि गेरक्षताय है यूच ऐसे बहुत से शे उ, बौद्ध, और, 





“पौक्त-संत्रदाय थे जो चेदबाह्य होने के कारण न हिंदू थे और न मुसलमान | जब 


मुसलमानी धर्म प्रथम बा इस दृश में पांराचत हुँभा ता चाना कार णासे देश दो 
प्रतिहवर, धर्मेसाथनामूल$ दक्षों में विभक्त दे गया ! हा शेजनमार्य और शाक्त-मार्ग 
वेदानुयायी थे, वे वृदत्तर ब्रद्मगणप्रधान हिंदू समाज में तिद् गए और निरन्तर अपने 
को कट्टर वेदातुयायी सिद्ध शरने हा पर्व कर ते रहें। बह अ्रयत्त प्राज्ष भी जारी है । 


5त्तर भारत म पेसे अनेक संप्रदाय थे जो बेदबुह्य होकर भी वेद्लसम्मत योगलाधना 
_ था पौराणिक देव-देवियों को उ ग़सना डिया करते थे। ये अपने को शैेब, शाक्त और 
योगी कहते रहे। गोरक्षन/य ने उनको दा अधान दल्ञों का पाया दोगा-( १ ) एक तो 
बेजो योगमार्ग ह अनुयायी थे, परन्तु शैत्रया शाक्त नहीं थे, दूसरे (२ ) बे ज्ञो 


८४ ! 
बाप 


.. शिव था शक्त के उशसक थे-शैवागमा हे अजदुयायी थे--परन्तु गोरक्षसम्पत 


अंक 


योग्र मार्ग के इतने नज्रोंक् नहीं थे। इनमें से जो लोग गोरत्षप्तस्मत मार्ग छे 


नजदीक थे उतहें ३० योगप्रा्ग में सीकर ऋर किया , बाहझ्नो को अध्वी कार कर 
दिया। इस प्रकार दोनों ही अक्ार के जागो से ऐसे बहुत से संप्रदाय भागए जो 


गोरक्षनाथ के पूव॑तर्ती थे परन्तु बाद में उन्हें गोरखनाथा भाना जाने क्ञगा। घोरे धीरे 
जब परपराएं लुप्त द्वो गई तो उन पुराने सेअ्दार्या क सूज्ञ अवतहों को भी ग़ोरक्षताथ 


का शिष्य समझा जाने लगा | ईते अलुभाच को स्त्रीक्नार झर देने पर वह व्यथ का 


षु 


जदि-समुइई स्वयम्नेव परास्त हो जाड है हो गरखनाथ के काक्ष-निर्णय के प्रस॑ग में 
पंडितों ने रचा है। इन तथ। कथित |शघ्यों के हाल कं अजुवार वे कभी आठवीं 
शवाब्दी के सिद्ध होते हैं, भी दसवीं, क्ृभ स्थारइकों भोर छभ्ो क्‌ भी तो पहल्ी- 
दूसरी शताब्दी क भी! क्‍ क्‍ 

रे का संत केवल अनुपात पर है झाश्रित नहीं है। कभी कभी एड्ांघ 


शक 


अमाण परंपराशों के भीतर से निकनल्ष भी आते हैं | (शव आर गोरखनाथ द्वारा अ्वतित 


संप्रशायों की परंपरा स्वयमेत् हक पमाण हैं, नहीं तो यह समझ में नहीं झाता कि 


. क्यों कोई महागुरु अपने जीवितकाल में ही अत संत्ररायों का संगठन करेगा ? संप्रदाय 


मतभेद प९ आधारित होते हैं ओर गुरुकी नु स्थिति में ही मतसेद उत्पन्न होते हैं; 
गुरु के जीवितकात में होते भी है तो भुरु उन्हें दूर |कर देत।हैं॥ परन्तु प्रसाण भौर भी हैं। 


छः 


पर भी स्पष्ट हो ज्ञायगा छि आा ञ्ञभी 


ह पु 





(नक. 
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गया है। 





शहद .. दागसंप्रदोय 


योगि संग्रदायाविष्क वि (प० ४६१९-२०) में लिखा है दक्लि धवज्गिरि से लगभग 
८०-९० कोस की दूरी पर पूव दिशा में, बतमान त्रिशूज्ञ गंगा के प्रभवस्थान पव॑त पर 
वास मार्गी क्ोगों का एक दत् एकत्रित दो कर इस विषय पर विचार कर रहा था कि 
किस प्रकार इसमारे दक्ष का प्रभाव बढ़े ! बहुत छानबीन के बाद उन्होंने देखा हि झ्ाज- 
कक्ष श्री गेरकज्ञवाथ जी का यश चारों ओर फैन्न रहा है, यदि उनसे प्रार्थना की जाय... 
कि वे हमें अपने मांग का अनुयायी रवी#र करलें तो हम लोगों का मत ल्ोकमान्य सा 


हो जाय । उन्होंने इत्ी दश्श्य से उन्हें बुज्ञाया | सब कुछ सुनकर श्रो गारज्षताथ ही ; 
ने कहा कि “आप यथाथ रीति से श्रकट कर दें कि अपनी प्रतिष्ठा चाइते हैं या प्रतिष्ठा । 
की उपेक्षा कर अपने भवलंबित मांग की वृद्ध करता चाइते हैं | यदि प्रतिष्ठा चाइते 
हैं तो आप अन्य सव भगड़ों को छोड़ कर केवल्न योगक्रियाओं से ही संबंध जोड़ लें। 
इसके अतिरिक्त यदि (अपने पहले से ही) गृह्दीत मत की पुष्टि करना चाहते हैं तो(म - | 


(यह) नहीं सह सकते कि स|धुओों का काये जहाँ सुम्ुक्ुजनों को सन्‍्म्रागे पर चढ़ा. 
देना है वहां वे उन बिचारों को कुंत्सत पथ में ग्रांवष्ट करने के ल्ञिये कटिबद्ध हो -! 
जांय ।” वाममार्गियों चे-जिन्हें लेखक ने यहां 'कपातली' लिखा है-दूसरी बातको , 
ही स्वीकार किया ओर इसक्षिये गुरु गेरक्षनाथ ने उनकी प्राथंगा अस्बोकृत कर दो। 
यह पुराने संप्रदाय को अपने साग में स्वीकार न करने का प्रमाण है।...रररः का 

पुराने मागे को खोकार करने का भरी उदाहरण पायाजा सकता है। प्रसिद्ध है. | 


हा 


कि गेरक्षना 4 जी जब गोरखबंसी (झांधुनिक कल्षकर्त के पास) आए थे तो वहां काली. 


जी से उनको मुठभेड़ हो गई थी। काज्ली जो को ही द्वारना पड़ा था और उनके 
समस्त शाक्त शिष्य गोरज्ञनाथ के योगमार्ग में शामिल हो गए। तभी से गेरक्ष-संप्रदाय 


में काली पूजा प्रचलित हुई। इन दिनों सारे भारतव् सें माथ-पंथी लोगों में काज्ली की. 
पूजा अ्रचांलत है । यह कथा योगि संप्रदा या विष्छति (० १९४-१९९) में दी हुई... 
है परन्तु लेक्षक की छुधार$ मनोवृत्ति ने इतना जोड़ दिया है कि काली ने योगियों से 

मांसादि की बलि वही लेने की प्रतिज्ञा की थी। लेखक को इस ब।त का बड़ा खेद है 


कि आजकल “जिह्ास्वादन के वशीमूत योगिबेशधारी ठग्रिया और प्रपंची ह्लोग” 


उस नियम का उहलंघन कर रहे है! इस विषय की अधिक चर्चा करने के पहले एक 


.._बार आधुनिक पंथों ओर पुराने पंथों के संबध पर विचार कर लिया जाय। सक्तेप में 

.. देखा जाय कि किस ग्रंकार मुख्य पंथों का संबंध शिव और गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित 

.. पुराने संत्रदायों के साथ स्थापित किया जाता है। नीचे का ब्यौरा उसी संबंध को बताने . 
: क॑ किये दिया जा रहा हे। इसे तैयार करने में सुरूय रूप से त्रिग्स साहब की पुस्तक का. 


सद्दारा लिया गया हे, परन्तु अन्य मूल्नों से प्राप्त जानकारियों को भी स्थान दिया. 


.... (१!) शिव के द्वारा प्रवदित प्रथम संप्रदाव भुज के कर्ठर नाथी ल्लोगों का हैं। कणठर | 


.. नाथ के साथ अन्य किसी शाल्तरा का संबन्ध नहीं खोजा जा सका है। ला 
...... (३) ओर (३) शिवद्वारा प्रवर्तित पागज्ञनाथ ओर रावल संप्रदाय परस्पर बहुत 
... सिश्नित हो गये हैं | ध्यान देने को बात है कि गोरखपुर में सुनी हुई परंपरा 


फ- 
ह, 


























. परवर्ती सिद्ध संप्रदाय में प्राचीन मत क्‍ १४५९ 


$ अचुसार पागक्षनाथी संप्रदाय के प्रवतक प्रनेभ्ात या चौरंगीनाथ हे | 


ये राजा रसालू के वैज्नात्रेय भाई माने जाते हैं।.. ज्वालामुखी के माननाथ राजा 


रपालू के अनुयायी बताये जाते हैं, इसक्षिये कमी कभी माननाथ और उनके 


 अलुबती अजुन नागा या अरजननंगा को भी पागह्ृपंथी मान लिया जाता 


है, बशतुत: झरजननंगा नागाजुन का नामान्तर हूँ। फिर अफगानिस्तान के 


_ रावज्ञ-जों मुसलभान योगी हैं-दो संप्रद'यों को अपने सत का सानते हैं-. 


( ६) मादिया भौर ( २) गल | ग़लको ही पागक्षपंथी कहते हैं | इस प्रकार इन 
दोनों शब्ता्रों से पागलपंथ का संवन्ध स्थापित डचा है । इन कज्लोगों को 
रावज्ञ गल्ला भी कहते है। इनझा मुख्य स्थान रावहज्ष्विडी में है-ज्ों एक परं- 
परा के ढलुसार पूरनभगत और राज्ञा रसल्नू के प्रतापी पिता गज की पुरानी 
राजधानी थी। गजनी के पुराने शासक भी ये ही थे और ग़ज़री नाम भी 
इनके वाम पर ही पड़ा था। गज़नो का पुरादा इन्दू नाम 'गजबनी? था | बाद 
में गज ने स्थाज्षछ्रोट को अपनी राजघानी बनाया या | रावलों का स्थान पेशाबर 


_रोइतऋ और छुदूर &फगानिःतान तह में है । 


(.४) पंथ या पं से निम्नलिख्वित[संप्रदाय संबद्ध माने जा सक्नते हैं _-. 
£) सतनाथ या सत्यनाथी जिनकी प्रधान गई्ढी पुरी में भौर जिनके 
अन्य स्थान मेवा थानेश्वर और करनाज्ञ में हैं। ये ब्रह्मा के 
अनुवर्तों कहे जाते हैं। 3. ४ 98 
(६) धर्मनाथ-जो कोई राजा थे और बाद में योगी दी गये थे 
(7 ) गरीबनाथ जो घधसनाथ के साथ ही कच्छ गए थे | 
(४४ ) हाड़ीभरंग' ( | ) 


( £ ) शिव के पाँचवे संप्रदाय सारवाड़ के “वन! से किसी शाखा का कोई सम्बन्ध 


् 


नहीं मात्रूम हो सका। 

( ६) गो गल्न या राम के - 
(| ) सन्तोषनाथ - ये ही सम्भवतः इसके मूल प्रवतेक हों । कौ ज्ा- 
वलीमनिणय ओर श्यासार ह स्थ के मानव गुरुओं में 

मस्तेंद्रनाथ, ग्रोरक्षन:थ आदि के साथ इनका भी नाम है । 

(3) &8०" में दासगोतालनाथियों का सम्बन्ध बताया 

जाता है। 





१. पागल भ्रा के कथनानुसार मैंने इन्हें सतनाथ से संबद्ध समस्ता है। परन्तु ब्रिग्स ने सेल और 
हीरालाल (ट्रा. का. से. प्रो, ) के ग्राधार प्र 


इनका सम्तन्ध किसी सन्तनाथ से बताया है। 


मैं यह ठीक नहीं कर सका कि सतनाथ और सन्‍्तनाथ एक ही हैं या मिन्न मिन्न | 
१ को ला व छी तं तर, १० ७६ द 











(४० . साथसंभ्ंदाय 





/७/ चद्निय कृपिन्नानी--. 
(4) गंगावाब क्‍ 
। ) कायानाब ( परन्तु, आगे देखिए ) 
(7) कपिलानी--अजयपाक्ष द्वारा प्रवर्षित | 
5 का है ह .. [ए ) चीमन्ाथ । - जैन हैं. 
हा आर ... (९) परपतनाथ । दोनों जैन हैं-। 
0 (८) हेठबाथ-- कल उ। 
द () लक्मणनाथ | कहते हैं, थे ही प्रछिद्ध योगी बाह्याताथ थै। 
(योग प्रवाह प्रू० १८६ / इसी दो शाखाएं हैं... 
(7) दरियापंथ- हरद्वार के चंद्रत्मथ योगी ने * इनको नाटेश्दरी | 
( नाटेसरी ) सम्रदाय का माना है और झजग स्वतंत्र पंथ. 
दोने में सन्देह हपस्थित डिया है। परन्तु टिला में इदूभूव . रा) 
स्वतंत्र संप्रदाय डे रूप में भी इसकी ख्याति है | द्रिया-पंथी 
साधु क्वेटा ओर अफ7निस्तान तक में हैं । हे 
(7। ) नःटेसरी- अंबाह्ना भौर करनाल के हेठ तथा करनाल के .! 
बाल जाति वाल्ले इसी शाखा के हैं। * नम! 
पर क्‍ कुछ लोग कहते हैं, राँका इसी संप्रदाय में थे। डा० कं 
कह हा वढ़थ्वाज्ञ के मत्त से पाल्ानाथ बाज्यती थे इसलिये रा 
का .. उन्‍हें दी तत्मणनाथ कहते हैं। पंजाब में वालानाथ का... 
जा टीला प्रष्टद्ध है | न्‍ रु 
मा आन ॥ मी कक (7९ ) जाकर पीर- अपने को ये लोग रौँका और बालकेश्वरनाथ 
हम 5 के -भनुयायी (या संबद्ध ) मानते हैं, इसलिये इनका 
सम्बन्ध नाटेसरी संप्रदाय से जोड़ा भी जा सकता है। 
कभी कभी इनका सम्बन्ध संतोषनाथ से भी जोड़ा जाता +*. 
हम .... है 3। ये क्षोग मुसलमान हैं। कह आज म. 
.. (९) भाई पंथ के चोलीनाथ-ह ठ योगग्नदीपिकाके घोड़ाचूलो लि से रा, 
8. 2 77... इस संप्रदाय का संबंध होना संभव हे । पोड़ाचूली पर॑पर। के अबुसार 
70 +// “7 शोरखराथ के गुरुभाई ये। इनडी ऊँठे हिंदी रचनाए भी मित्रो हि | 
का 777 (यो०्ग०,; प्रूं० ६८-७० ) | कल हे की आप 
पा 70 8 यो: से, भी; ए० २६५ 








9 दं, 


2222 057 सके यन... अ०, 7 7; 


| 
है 
४... 





8 ब्रिग्स) प्ृ० ६४-६५ हा पे ह 8 आप म ० हक लि ह 2 हि ग 
27 “5 “है, वही, या कि पर 7 कक 83 70 7 मकर 








परवर्ती घ्िद्ध संप्रदाय में प्राचीन मत... १४१ 


() आई पंथ का संबंध करकाई झौर भूष्टाई' दोनों से बताया 
.._ जाता है। पागलवाबा के मत से करकाई ने ही आई पंथ का 
 अव्तत किया था। ये दोनों गोर क्षय के शिष्य थे। इरद्वार 
के है अपने को पीर पारसनाथ का अनुयायी बताते 
हैं।। झाई.देवी (-- २ की पूजा कर ने के कारण ये लोग 
.. आाईपंथी कदृक्ञाए | ये लोग गोरज्ञनाथ की शिष्या विमक्षा 
देवो को अपनी मूत्र श्रवर्तिका मानते हैं। पहले ये लोग अपने 
नाम के आगे झाई जोड़ा करते थे, नाथ नहीं। पर नरमाई 
के शिष्य मस्तन्राथ जी के बाद ये लोग भी अपने नाम के 
आगे नाथ” जोड़ने कगे। क्‍ 
भी) मम्तराथ--ये लोग वाजा? कहे जाते हैं। ग़लती से कभी 
'वावा! झलग संप्रदाय मान लिया जाता है ;3 
पी) साई पंथ (१) क्‍ 
'79) बड़ी दरगाह | दोनों ही मस्तनाथ के शिष्य हें | हर 
ह > वाले म्रांस-मद्रि नहीं सेवन करते छोटी 
(9५) छोटी दरगाह वाले करते न है... क्‍ 
(१०) बैरास पंथ, रतननाथ 
() वैराग पंथ--भरथरी या भर हरि द्वारा प्रबर्तित | 
(0) माई नाथ (?)-- एक अनुश्रति के झनुसार माईनाथ- जो 
« अनाथ वाज्मक थे और सेवों द्वारा पाल्ते पोसे गए थे--भ थरी 
... के झनयायी ये । हक 
(7) ग्रेमनाथ 
(४) रतननाथ--भठ हरि के शिष्य पेशावर के रतननाथ जो 
वह्म मुद्रा नहीं धारण करते थे। कभी टोके ज्ञाने पर छाती 
खोल के मुद्रा दिल्ला दी थी-. ऐसी ग्रसिद्धि है| ६ रियानाथ से 
भी इनका संबंध बताया-जाता है । मुसलमान योग्यों में 
. इनका बढ़ा प्रान है। इनके नास से संबद्ध तीथ काबुल और 
जल्ाज्ञावाद में भी हैं । 


१. श्राई पंथ वाले पइले अपने नाम के आगे श्राई जोड़ते थे, इसलिये ये ज्ञोग श्राई थे 
के अनुयायी ही होंगे, प्रशर्तक नहीं | द हक 2808 
२२. विस: छए० ६५ 
३. यो, स', श्रा.: प्ृ० ४६२ 
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रे १३ .. . नाथसंप्रदाय 


(ए, कायानाथ या कायम्रुद्दोन-कायाताथ के शरीर के मत्ष से 
बना हुआ बालक कायानाथ बाद में चलइर सिद्ध और 
संग्रदाव-प्रवतक हुप्ला |. 

(११) जैपुर के पावनाथ - 
द () जालंधघरिया 

(9) पा-पंथ (!) का ध 

(77) कानिपा-गोपीचंद्र इसी शाखा के लिद्ध हैं | गोपीचद का 
दो नाम सिद्ध संग्री है! संपेरे इनको झपना गुरु 

. मानते हैं १। क्‍ 

(९) बामारग ?) 

(१२) धननाथ- द द 

() धजनाथ महावीर इनुमान के अलैयायी बताए जाते हैं । प्रसिद्ध 

है कि सिद् में जब मत्स्येंद्रगाथ भोगरत थे उस समय 
उनका उद्धार करने ग्रोरखबांध गए थे। उनसे हनुमान की 
लड़ाई हुई थी *। बाद में हनुमान को उबका प्रभाव मानना 
पड़ा था। चोदइवीं शताब्दी के पक नाय सिद्धों के सूची में 
'घधज' नाम॒धारी दो सिद्धों का उल्लेख है ३; विविकिधज् और 
सगर घज | प्रसिद्धि है कि सइरध्बज हजुमान के पुत्र थे। 
संभवत: बिविकिधज झोर मगरधज इस पंथ से संबद्ध हों। 
कहते हैं इनका स्थान सिंहल्त या सीलोन में है। परन्तु यह 
भूल है। भागे देखिए | डा० बड़थ्वाल ने किखा है कि इनुमंत 
वस्तुठः वक्रना व नामक योगी का ही नामान्तर है * | रे 
ऊपर इन योभियों के मुख्य सुख्य स्थानों का उल्लेख किया गया है | बल्तुत: 


सारे भारतवष में इनके मठ और अखाड़े हैं । अंगना ( उदयपुर ), आइिनाथ (बंगाल) 
काद्रिमठ ( सद्रास ), गंभीरमठ ( पूना ), गरोबनाथ का टिल्ला ( सारमौर स्टेट ), गोरक्ष- क्‍ 
क्षेत्र (गिरनार ) गोरक्षबंती (दमद्म, बंगाल ), चंद्रवाय (बंवाज्ञ ), चंचुज्गिरिमठ 


१. 


प्रक्चिद्वि है कि जब्॒ जालंघरनाथ को कानपा कुएँ से नहीं निकाल सके तो गोरक्ञनाथ ने _ 


... उनकी सहायता की। शुरू के उद्धार-महोत्सव में लोगों को मनोवांड्ित मोग दिया गया। 





किसी नवीन भक्त ने नाथ का प्रभाव देखने की ग़रज्ञ से मन ही सन सर्प की कामना की... 
. ओर पत्तल में सर्प आ गया । उसी श्रमिशत शिष्य के श्रनुयायी सपेरे हुए जो कानवेज्िया.._ 
कहे जाते हैँ | किसो किसी ने इन्हें अज्ञग संप्रदाय कहा है ( ठुल०-यो, सं, श्रा, ० 


शेरे७८ )। 


यो. सं, श्रा. पु० १६१... 
बॉ. गा, दो प० ३६ हल मी 8 द 
<पोगजबा हा प0 ८६ कक 


॥ 2८ &$ 








के ..... परवर्ती 





'संत्रदाय में आर्कबन मत... 


' ; से प्रन्‍्त ) अयम्वक मठ ( नामक ), ली नकंठ अडाकेब ( छागरा ) नोहरमठ 
(बोद्ावर ), पंचप्रुश्वीमहादेव ( आगरा ) पाण्छुघुती | बंदई ), पीर सोइर ( जस्मृ ) 
. बत्तीस सराल्ा ( सतारा ) भतृगुफा (ग्वाजियर ) अंदृगुझः ( गिरनार ) मंगल्लेश्बर हि 
६ झागा ), महानादमंदिर ( बदवान, बंगःअ ॥ मदामंप्रिरमठ ( जोबपुर > योवि है, 
शुद्ध ( दिनाजपुर ), योगिमबन ( ब्गुड्डा, बगाल्न ), योरिमिठ ( में दरीपुर ), क्ादुबास हे 
( उदयपुर ), हॉड़ीभरं गनाथ का मंरिर | मैस्ू ', दिगुश्न'मठ ( जैपुः ) आदि इनके - 
सठ हैं जा समूचे भारतवर्ष में वित्त हैं $ । यह नहों सममकना चाहिए किजिसपंथ.... 
# जो मुख्य स्थात है उस्तड़े अतिरिक्त और कोई ज्य-त स्लई जिये आदःणश्य नहीं ४. 





ज्क्क 


हे । गा सभो पंथ सब स्थानों का सम्मान करदे हैं । ऊपर के विषरण से निम्पक्षिखित 
पर्था का प्रसार जाना जाता है : 


तक 
का 
ह > कान 
के 
ऊ ७ अः 
+ 
5. हे हा रे... आकर 
| 
4 ही 
औ् 
ब्क पु +.क ब्ल > के ,वला » उकाके कक के न कसा» तब न फ 
+ 
न 
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हि 
है 
हा 
५५३ 
॥' 
: 
|; 


श्श्श द . बायसंत्रदाय द द ' 
मे . शिख [ झआ॥ाउिण्श ) 





प्रहादेंद्रना 4. 
|। 
गोरख्नाथ 


इेठनाथ कारक! ईं भूडाई चॉरलाथ वैद्यमाःल परावदाथ बजनाय 












 खालंबरिया 


लवेक्षिय बामारंग ()) 
| (पहिया ) * 


54 १४-5५ 5 4०40००/0-क्‍:3.//०:7200:.../0 ५ 00७ २ मय लक शवनिल की 
रप कर हे 
रु हर 


साइन!थ रतलसाथ प्रेज्नल: 


शेड ४ छाए शू। | जा 





. 


_ ढक विज्ञाली गंगानाथी कायाबाडी जोश्नाओी पारसनाथी 








। 


| | ! 
मसहतनाश आडपंय बड़ी दरगाह छोडी दरगाह 





शइमसखताथ | द्रियवापंध कटेगरी ै 
शंका क्‍ 9, मद का 
हंतोष वा थ का 
| 
मर 


कंठदरनाथ पावज्ञन'थ *े रावक़ (नागनाथ) पंत 
[ 


' आ द मादा 








पन गोपात्पारातब्े 








र्ज़ाब्लाबुू... कक पा । 
. मालसाथ (९)... हतनाथ.. घर्मताश 
अरजनसेग (() 
.. [राबक्ष) 








१. कोई कोई देवल कारकाई संप्रदाव से ही आाईएंच को उत्पत्ति मानते है 


. काशपैलय किसी किसी के मत से अलग शज्ञग सम्पदाय नहीं है। सिद्धकाॉगरी. ही 
.. कानघेलिय कहलाते हैं | गे 


.._ ६. मताब्तर यें लददमणन 'य से ही दरियानाथ और नाटेखरी दी रलसि है।.. 
3... किसी एरव्परा के शा मुलार कर्पूश' पायलनायी काला! सवज्ों दी उपदातता है। 








ः रंदचर्तों द जिद सखंत्रदाय में प्राचोल सतत (४ 


व्यान्त से देखा 





ओर पुराने हैं। €पिल्लारी छपना संबंध कपिक्षयुनि से बतादे हैं ड बह 
पिलमुनि का ञश्रप् था | कृपिक्मुनि सास्य शारत्र के प्रवतेंड 









गंगासागर में है, जः। 

माने जाते हैं। सांख्प और योव छा बनिष्ठ संबंध हप्ने पएइडे दी इक्य डियाहे। 
भागवत सें कपयिलतय पर वे 
को निरेश्वर दोग कहे हैं औौर योउद्शव को रूुश्वर सांख्य। ऐसा जान पड़ता है कि 





कक 


_-कपिलमुनि के झजुयावोी , जो नरोश्वर वादी योगं। थे, सो नाथ के मगे में बाद में 
झा मित्षे थे; चांएनाव सभवत्तः बह प्रथम >द्ध ये जिन्होंने गोरज्षमतय को स्वीकार 
जिया थ। | इसी श खा के नासताथः और पारसनाथी रेमियाब ओर पाश्वेनाथ नमक 
जैनत थफरों के बजुयावों ज्ञान पड़ते हैं। जैनलाथना में योगरका महत्वपूर्ण स्थान 

+. है। नेमिनाय कर वाःवंनाथ निश्चय ही सोरक्षनाथ हे पूबत्र्ती थे। #नका यह संप्रदाय 
 ग्रोरज्षनाथ ये पियों यें अन्त्भंक्त हुआ है। बढ़ता व्यर्थ है हि जैतसत वेद और 
श्रद्मए को प्रधानता नहों प्ानता। मरबरी वैरागपव पर झागे विचार किया ज्ञा 
रहा है। पायनाअ के झालघंरपाद संमबत: वज्जदाली विद्ध थे । इनकी जितनी पोथिया 
भिन्ली है वे सभी बज्ञदान की हैं और उसके शिष्य कृष्णपाइ की साधना का पश्चिय 

ते हमें मल ही चुडा है । कृष्झपद ने रदयं झपने को कायालिक कहा है, परन्तु 
कापालिडइ का अथ सब समय शैवकायालिक हे नहीं ह ता । हो हो, इसमें सो कोई 

. संदेह ही नहीं कि जञाह्वंबरफपाद का पूरा का पूर सप्रदाव बौद्ध वजयान से संबद्ध था। 
बजतांज के विषय में आगे विचार डिय। हा रहा है | थे हूँ। सभो पंथ फिन्न प्िन् 

 घमताधनाओं से संबद्ध होबे पर भी योगमार्टी अवश्य थे | 








 आाश्पंथ वाले विमकादेबी के अनुयायी माने जाते हैं। झूाईं अर्थात माता ; ये 
क्षोग अपने ताम के सामने नाथ न जोड़ कर झाई बॉड़ा करते थे | करकाई झौर भूष्टाई 
का बसस्‍्हुतः नाथपंथी नाम ककताथ ओर भृष्टनाथ ( शंभुनाथ ? ) होना! चाद्विए | 


माता को पूजा देखकर अनुमान ह'ता है कि ये छिपी शाक्मत से गौर नाथ के 

बोगमाग में ऋन्तभूक्त हुए होंगे। बिमल/हेदो शोरह्षनाथ की शिष्या बाई ज्ञाती हैं 

क्‍ परन्तु वि त्या हिकांत के क में पक्ू अद्मए धावश] के नी घिद्धा बिमज्ञादेवी का मास 

. है, जो मह्स्वेंद्रनाथ की सताझु 5 जी रब होंगी। इन्होंने धोरज्षनाथ से दोज्चा भो की हो 

ह तो झम्यये नहों। इस्तिलापुर में कई वैश्य जाति के सेह थे, चाम था शिवगण | उनकी 

पुत्री का नास थिवदेशों था। गुप्ररास ओ गुप्तरेबो था। पवार मेरी के शब्द से 

इन्होंने थोद्धों को जिन्ञालित किया | हब से इतढ। छौड़िंका सलाम दोदत्रालिनी 

(बोघत्रासनी) माता पद्रु गया। जब जनका जन्म इभा तो अ्॑रूर में सत्यन्न हुई थी 

पर अधिका-कात़ में पुरुष-मुद्रा में दिक्कों ओर बज़पूवंक अविकार वस्कक्ष किया। 

द परन्तु पशु कोंग ( राड्इछा ) अहहेँ स्ीझापा है देखते थे । इनके ध्सल 
नाम हे -- हज कक द द 











आप 





जाय तो गो रक्तनाथ के प्रवतित संप्रदायों में कई नाम परिचित ५. 
और हमका मुख्यस्थान 


धुत यग कर वैए्य के उददेशा के रूप में प्रसिद्ध हूँ । सांख्यशास्ज 


रा 
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 तौन गाज़बंशों ने यह बिशुद धारण किया था--(१) मेवे 
यह विरद धारण डिया था था नहीं यह नहीं मालूप हो सह है। पर 
.. सबसे अधिक प्रस्िद्धि चित्तोड़ के बाष्पत गवल को ही मित्रो 
. होता है कि रावलपंथ का छिसी राजकु् से संबंध रहा 
.. में सं-कृत राजकुल? शब्द का डी व्यवहार है! बाप्पा से 


हे द ३ आओ ह 9 १ को त्त जा नि रण य भूमिका, घू ७८-७१ 


श्डद | . नाथसंगंदांय 
विमल! च शिरा चेव बिदेवी (च) झुशोभना । 
नायकन्या कुमारी वंधारणी पयोधारणी 
रक्षाभद्रा छमाख्याता देज्या नामानि वै दश। 
नासान्येतानि थो बेति सो5पि शैज्ञाहै ((, भबेत्‌ ॥ 


यह कह सकना कठिन है कि यही विमलादेवी श्माईपंथ को पूजनीया विमला ... 
देवी हैं था नहीं । मैंने अनुसंधिन्सु पाठों का ध्यान झ्ाकषेण करने के लिये इस बात 


को यहां लिख दिया | 


स्पष्ट ही, गोरक्षनाथद्वाद प्रवविद . है जानेवाले पंथों में पुराने सांख्य- 


योगवादी, बौद्ध, जैन, शाक्ष सभी हैं। सब की एक्माज सासान्यधमिता योग मांग है। 
... शिब के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय भी ते रक्षनाथ के पृथवर्ती 
स्वीकार करके भरी गोरक्ञनाथ मे जम इपले नाम से इन्हें नहीं चल्न 
कारण होना चाहिये | मेरा अनुमान है कि ये झोग मंत्र-तंत्र तो का 
सिद्धियों से कोई संबंध नहीं रखते धोंगे। यह हृदय करने की 
प्रवतित कहे जानेवाजे संप्रदायों रा प्रता” अधिकतर का 
पेशावर कौर अफ़गानिस्वान में है, जहा अत्यन्त ग्राचीनकात से शैवमत 
ज्ञान की वत्त मान अवस्था में इसले कुड झविक कहना संप्रव नहीं है। 
. इस प्रकाश में छुझ् उल्लकी हुई समस्याओं का विचार किया जाय | 


(२) रावल-शाखा 


*. रावल्संप्रदाय योगियों की बड़ी भारी श। 


है कि यइ राबल शब्द संस्कृत डे राजकुत्! शब्दका अपअ्रश है। प्रांीनकाल के 


५ हा राजकुल ने, (२) 
झावूके परमारों ने5 और (३) जाहज्ञोसके चौहानों ने *। भर कि 
थी। इस पर से यह अनुमान 


है &ि केवल दाप्ा के साथ यह शब्द अपने अपश्रश रू 


९, वां रावशाख्यां पद्वी दध/नो वायामिधान; छ रराज राजा । 
जज अल्‍्य न प्रशेल्तिमाहां का ब्य, संग! ३. 

. है. एवमियं व्यवस्था श्रो चंद्रावतीयति राजकुल शसोमरिह देवेननन 
पा शा ““आबू पर देलवाड़ाके मंदिर का प्रशस्ति-तेख 


5 ४... महाराजकुल श्रीतामब्त॒तिंहदेवक ल्याणबि जयराज्यें' “इत्णदि 


... “डॉचोरका शिाल्षेत . 


खा है। कभी कभी कहा गया... 


सी राजघराने ने... ' 
न्तुराबन् शब्द से... 


होगा। यह ध्यान देने को बात का 
प में चल्नता है, झन्यान्य लेखों. हे 
गुरुगोरक्षताथ के भिनज्नन की. 





होने चाहिए इन्हें. * 
याठो कुछ न कुब 
ते होंगे पर हठबोग.... 
बात है कि शिव द्वारा... 
स्मीर, पश्चिमी पंजाब... 
अब था। 








परबती सिद्ध-संप्रदाय 5. प्राचौन मत १४७ 


प्रसिद्धि कई विद्वानों ने लिश्ली है। इस प्रसिद्धि के आधार पर गोरक्षनायथ का सम य्‌ 
निणय करने का प्रयःस भी किया गया है। 
..._मशामहोपध्यय पं० ग॑रौोशंकर हीराचंद ओमा ने अपने रा जे पूतवाने 
के इतिहा समें वाध्या का समय सन्‌ इसवो की आठवीं शताब्दं! का पृष॑भाग 
निश्चित किया है | महाराणा. इमा के समय जो ए कर्जिंगमाइ त्म्य नावक 
पुस्तक लिखी गई, इस में लिखा है कि पुराने कवियों ने कहा है कि सबध्‌ ८१० 
वि० (ईं० रूवू ७४३ ) में ए८ दंग का बर पाया हुआ प्रथम शाह बाप्पा हुआ।* 
झोका जो मे इस वर्ष दो वाप्श के राज्य-स्याम का संबतू सिद्ध किया है। 
तीप्य इसके पूव हो भसिदासनासीनव हो गए थे ।९ परन्तु बाप्पा संबंधों प्रति- 
द्विों के प्रसंग में ओमका जी मे गोरज्ञनाथ वाली प्रत्तिद्धि की हे ईं चर्चा नहीं 
की है। वाप्ण और उसके गुड के संबंध में जितनी प्धिद्धियाँ हैं, उनमें बा दे 
थुद का नास हारोतऋषि या हारीतराशि बताया गया है, जो लकुलंश पाशु व 
: संप्रशाय के कोई >द्ध पुरुष थे। फ्हीट मे सन्‌ १९०७ में एक प्रबंध लिखा था जिसमें 
एकज्षिग जो छे सन्दि३ को जड्ुलीश सप्रदाव का सिद्ध किया था 3 ; एक.ग मंदिर 
में पक लेख णया गया है जो सव्‌ ९७१ इ० का लिखा है। इस लेख से इस मन्दिर की 
स्थिति बहुत पुरानी सिद्ध दो जाती है. और ऐसा माना जा सकता है & दाघ्या ने ही 
. ईप्त मन्दिर छो प्रतिष्ठा कराई ह!ग। | इधर बाप्या का एक सोने का रिक्‍्का भी अजमेर 
से भिला है जो घिप्त जाने पर भी तौज् में १३ रची के करीब है। इस सिक्के का ओ 
. विवरण प्रकाशित हुआया है * उससे यह निश्वित रूप में सिद्ध दो जाता है डि बाष्ग 
_राबज्ञ बस्तुतः है। क्कुल्नीश, पाशुपत मत के अनुयायी थे। इसक सामने की तरफ (१) 
वतत्ञाइार माल के ने श्री बाध्य! लिक्षा हुआ है (२) माला के पास बाई ओर एक 
जिशुल्ष है. (३) >शूत्र की दद्दिनों ओर दो पत्थरों ढी बेदी पर एक एक शिवलिंग 
है जो बाप्ता के इष्टरब एकल्लिंग जी का सूचक है, (४) इसडी दाहिनी आर नदी है 
झोर (५) लिंग तथा नदी के नचे प्रणाम क्षरते हए बाप्या का अधक्षेदा अंग है | 
पीछे की तरफ भी एक गौ खड़ी है “जो वाप्पा के प्रल्द्धि गुरु क्कुत्ञीश सम्प्रद:य डे 
कर्फड़े साधु ( नाथ ) हारीतशशि की कामघेनु होग! जिसकी सेवा बप्या थे 
की थी, ऐसी कथा असद्ध है? | ५ इस लिक्के के दिल सूचित करते हैँ दि बाप्पा 
शतक पुरातनै; $विभिः 

>पकाशचंद्र दिशाजसंख्ये संबत्सरे वमूवाश्न: । 

श्रीएकलिं गशंफरलब्घबरो बापभूपाल; | 
९, राजपूतानेका इतिहास: पृ० ४१२ ु वि 
है, जमेलश्रद्शयलएडियारि क सो सा य टी: १६०७: परृ० ४२० 
४. नागरीग्रचारिणीपत्रिका: भाग १, पु २४१-म४ में से, से. प० 
... गौर शंफ़र हीराद्ंद %मा का लेख | 
€. राजपूतानेकाइतिदास: पु० ४१७४-३२ ६ 
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सेट अं इंाआ ८८: यमन 








६ बी: दुन्रण 





खा .  सॉथलंअदाब 


कै कु श पाशुपतमम्णदाय के शिष्य थे। बाप्य का म लिकका ओर उनके विषय से 
दप+व्च प्रसिद्धायाँ दोनों ही इस दांत झा पकड़ा प्रमाण हैं झि मे जकु वी श्‌ लंपरशाव हे 


... बड़े बचत थे | प्राय: अन्न-निन्न संरद्षय के भक्त राजवण आपने नाम के साथ लंप्रदाय- 
_बावक शब्द जोड़ा करते थे | बुद्ध के बपालक अपने हो परन्त सौगत, विच्यु के ढरातक 


परम भागवत और शित्र के छपालक पाल आहेश्वर जोड़ा करते थे | कया राव या 
महाराबज शब्द भी संप्ररायद्ा वक्त है [ गा पल कम 
आाधथवशिरइपलिषदू में पाशुरतों के विशिष्ट पारभाषिक शब्शें के पाए... 


जाने से पंडियों ने अनुमान किया है कि अवान्तर ढउन्षिः साल में इस संतदाय का जन्म. 


है बुशथया*। इस कक दैतिहालिक संस्थापह का नाम अकुज्ेश या नकुखेश 
था! इनका जन्म बढ़ोदाराब्य के कायावरोहण ( क्रायारोहया, दारदान्‌, बढ़ौढ़ा राज्य). 
में हुधा था ऐसा कहा बता है ३ | शि ब पुरा श में कारबण साहात्य है जो झकुब्लीश 
के अन्म-प्र मे डी अड्िवा बत ने छे लिये लिखा गय' है: छकुड्दोश ही भूिण राज: 


पूएना, गुजरात, माजव। झादि में बाई सई हैं। इस मृत की बाह्य वेशभूषा थी कह 


अन्य सूतियों से स्पष्ट छूप से विशिष्ट बता देवी है; माथे पर जना ड्रेशकल्ाफ, 
५६४ हाथ 7 बोजपूरक का फूत्त छोर दूसरे में गुड़ ( छाही / ईन मूल्यों की बिशेषता 


है। लगुडी अथात्‌ ककुटि धारण छरते डे कारण हो हकलोश की +छु त्ोशवा है । ४ पा 
भथुए में उपह्वच शैउम्तंत्र तथा उत्त पर उत्डोण शज्नालेख के अध्ययन हे ककुजीश 
का समय विक्रप् के दो सौ वर्ष बाद ठह्रता है। थह वही युग है जिसमें कुपाणवंशीय 


मरंश हुब्ष्कि दी सुवण वुद्राओं पर कंकुडबारी शिव #।| मूतयाँ भिकती हैं । ५ हे 4 





१, “इस समय डस् संप्रदाय का माननैबाला कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि लोग बहुता इक... 


संप्रदाय का नाम भी भूच गए हैं, परन्तु आाचीन काल में उतझे हजुतारी हहुल ये डिनमें... 
. अख्य साथु ( कनफड़े, नाथ ; होते थे | उस संपरदाप का विशेष बृत्त.स्त शिलालेलों तथा 


विषशु पुराण, विगपुराण श्रादि में तिलता है | लकुतीय उस संप्रदाय का प्रततंक 
होना चाहिए | उनके मुख्य चार द । ह । न्‍ 
.. हैं। ए५४िंग नी के पुआरी कुशिक को पहंररा में से थे जिनमे से हारीतराशि बाष्पा का गुड 
. मा जाता दे. इस संग्रदाप के साधु निईृव होते थे, गहह॒प नहीं डर मू 'ड़कर चेला... 
5. बनाते थे । हनमें नातिषांति का कई जश्न था [रा जञ पू तो ने का इ तिहां ० 


.. (पृ० ४१३) में श्रोका जो की टिपदी |. कल मद कक. 
९. प० बकदेव उपाध्याय: वि श्व भा र ती प त्ि का, खयड़ ३, पृ सड४ 


हे -्क. मर, से, पं७ गौ० ही झ्रोफ़ा : रा ज पूतानेकाइति हा स, प्रृ७ (६ 


.. ४, विश्वभारतीपष जि का: खयद १, इृठ रड३.. 


शिष्यों के ह 88 कुशिक, गर्ग, ह मित्र खो %रुष्प शिल्ञते द रा | 











































जि, कगुलि ( «लाठे ? ) भाहि शब्दों का इप ही घूचित करता है डि 
खत कक 


ये देशो श 
पा उड़त परच लत था. वैदड और भागवत क्षग शुरू शुरू में इस्र मत को सिर 
अग्ैद 5 हीनहों मानते ये, इस डे मानते बालों को पापयोनि में दहझ मी मानते थे । 
भागवत में एफ स्वान पर इनको सच्छ सत॒पई. 
को इस दक्ष! हें प्रवेश धह का अधभिशात दिया गये है; १ रावत बहध्तुतः इसो 
क्ाकुचा शबर का छाहतर हे सावदों शनठाबरी के पहले ये हो; कुछ मम्प!न पाने 
कंगे थे. क-ोंकि इब्धें डे असाधारण अतिभाश।ली बिद्व न्‌ पैरा हो रये थे । अठबों 
शताब्दी में वाप्पा ने जब रावर कर्याछ्त & रण को ते बस्तुत; कन्होंने अपने डो शपने 
विशिष्ठ संप्रदाय व भवन्‍्य अक्त सिद्ध छरता चाहा था | इस बात हे निरिचन्प्रधाण 
है हि दोरज्षताथ के संरहाय में ताबलय! लाइत पाशुरत विल्ल ञये थे । शाएड'र कर 
ने लिखा है 5४ सन्‌ ९४३ से आरं+ करडे सन्‌ १३८४ ई० तक की प्रशश्तियों मे शैक 
मात्र ढो लकुत्तीश कहा गया है। २ संर्‌ (२८७ ६ एश जैन सोमनाथ में प्राप्त हुआ है 
पर्में गे रज्ञताब का जाम झड़बोश के साथ लिया गया है।भ् यह भी कप करने 
की बाव है दि धरमेशाय डे वषय में ०ह झनुश्रुत इस पद्मार की है छि बे पेशादर 
से घिटोघर श्य४ मे और अरणरेवो लामक विधवा के हाथ में से पुन्ार पैदा डर 
थे औरइस पृ "रुद्धूव सिद्ध का लाम 'राबज पौरः पड़ा था ! रशिवज्ञ पीर! शब्द ही 
_ लाकुल मुह! की याद दिल्लारा है। इस पर से मेरा अनुमान हे कि राब्ल नाम तै प्रस्द्ध 
योगिदों डी हमूची शाश्षा बगतुतः लहुलीश पाशुरद संरह्ाय की हततराशिकारी है । 
इन होगों में हाहि पति का बंबन पहले भी नहीं था इसफिये ये क्षोग क्रमशः मुसलप्रा न 
होते गड । शुरू शुर्ध में जब गोरज्षताथ ने शैर और योगमू लक संप्रन्‍ायों का संगठन 
डिया होगा तो इन्हें संतदाय में इसलिये स्वीकार किया होरा। कि उन दिनों ये शास्रह्ष 
संप्रदाय ही प्रतिष्ठा पा गए थे । इज में बोग-प्रक्रियः भी पदाप्त माषा में थी । गोरज्षदाथ 
है. भवह्नतघरा थे च ये च त'न्‌ समनुबता: 
... पाल शि इनसे भःन्तु सुख्छास्रपरिप वतः 
नष्टशोजा मूड़ल्यों जटा मस्पा हिपचारिण: 
दिशन्तु शिवदी शायां यज्ञ दैज' सुरासवज || 
का द नत्भाय व त, ४२ 
२, रायज् एसियाटिइ सोहायटी की बंबह शाखा 
श्रागे ) में डाक्टर डी० आ।र० भाशडारकर ने लिखा है 
शकुटवारी शिवमूतियां देखी हैं। ये सभी द्विभुत मूतिय 
इन द्विभुज्ञ मूतियों को देखकर भायइरकर ने यह श्र 
तिद्व की स्मारिका हैं जो शहद में चज्नकर शिव का 
बह पिह ये 5 पक कम 
. है. बरिग्याः पु० शृदक 





के अनच् (जिलद १२, घृ०१५१ ऋौर 
गजपूताने के अनेक मन्दिरा मे उन्होने 
| थ्ौर उनके एक हाथ में शकुट है | 
गुमान डिया है हि ये मूर्टियाँ किठ! ऐश 
सवतार मान लिए गए ये । लकुलीश 


.. भरबर्ती सिश्च-सल्पदाय में बराचीन मच... शहर 
| के संछुत रूा हैं | जकुलश पाशुततमत प्रध'नव॒बा जिचज्े स्तर के 
को) में बहुत 


'पंथीं कहा गया है और पापब्नलिदों 
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ड्डः 3 कोर पड २५३०० स्क हि हा 





अकबर ककलपास 5 बेसन ल+ 3८२०२ से पिकद 














१६७ .. नायसंजवाबय 


के पंथ में झाने के बाद, जैसा हि हुआ करता है, इन ज्ञोगों के संप्रदाय में मोर च्षटाथ 
क्कुत्ोरा के अब॒तार बान किये गए होंगे भौर बाप्पा राजन के साथ पोरज्ननाथ के 


. संबंध की कहानी चल्न पड़ी होगी ।* 


इस प्रसंग में एक छह्लेखयोग्य तथ्य की चर्चा करता असंगत नहीं है।सोम- । 
नाथ में उप्कब्घ चिन्त्रप्र शरित में दाता का नाम इलाज लिखा हुआ है | सायहरकर 


ने हिख!ः है कि शिव के दो अवतारों के नाम इल्‌क थे और इस प्रशश्ति के उलूछ बैते ही 


हित रौद संत्ररावके उयावर होंगे । परन्तु फीट ने का युधुराण याजिगपुराण 
में छोई ऐसा प्रमाण लहीं पाया | क्‍ | ० आम कम 

. अब भो, इलूफ कौन थे इस विषय में पंडितों जे तरह तरह के झनमान किए 
हैं।मदा भारत ( नमाएवें २७.२ ) में लिखा है कि जब झजत उत्तर देश जय करने 
गए थे 'उलूऊ' नाथ डी एड ज्ञाति से उनका सामना हआा था। ये ज्ञोग संभ्रवत:' ह्छ्ः 
ढेटेमबाली जातिके थे। अब लक्षेत करने की बात है कि संरकृन में उलूक का पर्याय 
छोशिक! भी है | क्‍यों कौशिक शब्द उदूड का बाचक हो गया इसका कोई लंगत कारण 
अभो तर नहीं बताग्रा जा सह है। परन्तु उल्यक क्षाकुलीश संप्रदाय के शैत्र थे। 
ककुन्नीश के साज्षात्‌ शिष्य ज नाम 'कुशि ! था । “वलूऊ' जाति के कोग इन्हीं कुशिक 
की परंपरा में पड़ने के कारण 'दौशिक! कह्दे जाते होंगे। पुरानी परपरा के भूल जाये. 
पर 'कोशिक! शब्द इलूउ प्ञी का पर्याय समझ लिया गया है। इस व्यारया से “इलूह! 
जाति संबंधो वद का पक युक्तिपंगत निणव हो जावा है! शकुनि के एक आई का 
लाभ भी 'उल्तू5! था। इस पर से फ़्न्नीट ने अनुमान किया है कि “वलू४” झातियादों 
इस की वंशज है या फिर 'दलूक' कोई जाति ही है । शकुनि गांधार के राजा थे इसहिये . 
लू ईओं का स्थान उधर ही हो सकता है । यह हद्य करने की बात है कि राबल्ों के प्रधान 
पीठ झव भी अफगानिस्तान में ही झधित हैं। आ 

सब्दर्शनसंगह में कणाद-दर्श को ही ओलूक्य दर्शन कहा गया है । 


इस नाम के कारण टीकाकार ने दो बताए हैं। एक वो गंह कि कण द उलूझ ऋषि के. 
_पंशज थे। दूसरा रद कि शिव जी ने उक्त का रूप धारण करके कणाए प्रतिशत. 
छः पदा के ज्ञान का उप्रेश दिया था | $णाद का वेशेषिइ दशेत श्रष्तिद्ध है।. 


सबदर्शनसंप्रह में डिसो प्राचीन प्रंथ का एक रक्ोक रद्धुत करके बताया गदा है कि. 











| १. इ। विधय में अनुसंघित्सु पाठकों की जानकारी के लिये एक श्र बात का उल्लेख . 


.._ कर देना भ्रावश्यक है। रावल अपने को नागनाथ का झनुयायी कहते हैं। लकुलीश की 
.. मूर्तियों को अभी तक इतना महस्पूर्ण नहीं स्मम्ता गया क्‍ 


सूतया के >बिशेष है कि उनके विश्न प्रकाशित हों, इस 
लिये उन मूर्तियों की विशेषता के विषय में कुछ कह सकना कठिन है। परन्तु ढा० बर्शीज़ ने 


._ इलोरा (वेरूल) की गुफाओं में एक शिव के योगों चित्र का अंकन प्रकाशित किया है । उसमें. 
... शिवबाहंह। 
| रहे बड़ी मू गान 





एं हाथ में लाठी लिए हुए पद्म पर उम्रासीन हैं श्रौर पद्म नागो' की फण पर है। फ़्लीट मे... 
है। इतसे रावज्षों के नागनाथी होने पर कुछ प्रकाश पद्ध सकता है। 




















प्रवर्ती तिद्ध-संप्रदाव में प्रभचीन मत द रा १६१ क्‍ 


क्रित इढ़ता से ये लोग शिव के साज्चात्छार को मुक्ति ( दुःख निवृत्ति ) का उपाय मानते 

जिस दिन आदनी आसमान को इम प्रकर ढह लेंगे ज्ञिस प्रहार चमड़े से कोई 
वतन ढका जाता है उसी दिन वे शिव को ज.ने बिना भी दुःख का ऋन्त पा जाँयगे !१ 
 अवांत शिव को जाने बित्रा परमसुख का म्रित्षना असंशूब है। हयाउसों को पढ़कर 
_सहेश्वर के गुण को सुनना, सुत्रे हुए को अनुमान से ठंक ठौक &बममझना और सके 
हुए को व्यानाभ्यूस से मंत्र में बार-बार अनुभव ध्यना-तीन प्रझार से अपनी 
बुद्धकी शिव में कगाने से उत्तम योग प्राप्त दोतः है ।* छौलुकय क्षो्मों का यही 
विश्वास छ्‌ 





(३) पूरन भगत और राजा रसालू 


पूरन भगत ( चौरंगोचाथ ) और राजा रसालू-सारे पंजाब में और सुदूर 
झक्षग|निस्तान तक में पूरत अगव और राजा रफालू कीं कहानियाँ प्रसिद्ध हैं| ये दोनों 
ही सियाक्षकोट के राज्ञा साक्बाहन (शाकिबाहन! हे पुत्र बताए जाते हैं। ऋहते हैं 
पूरन भगत अस्त में बहुत बड़े योगी हो गए ये और घोरंगीराब तपम से प्रसिद्ध हुए 
मियाँ कादरयार की किसी हुई शक पंजाबी कहानी पर संग्रपूरन भगत गुरु 
. मुद्धी अक्षरों में छुपी है। कह्दादी का सारांश इस प्रकार है द 


पूृरनभगत दल्मायिनी के राजा! विक्रमादित्य के वंशज थे। उत्के बापदादों ने 
 सिद्यलहोट के थाने पर अधिक्वार कर लिया थ!। इतके पिता का नाम सलवान 
. सालबाहन-शालिवाहन) था। जन्म के बाद ज्योतिषी के आदेशानसार पूरन वार 
बष तक पहान्त में रखे गई थे । इस बीच राजा ने लूण नामक एक चसार डी रबती से 
पदी ऋर की । एड्टान्तवास के बात पूरन ऋषले माँ बाप से मिले | उन्‍होंने हहजमःव से 
विम्ाता को माँ? कहकर पुछाश, इसपर गविण। सई रानी का चौवन्समानव आइत हुआ 
उसने कई अपग्रस्ताव किए। झन्त में पूरतभगत के सपक्ष रव॒भाव से उसडी वहामता 
अत्यन्त प्रवश्च हो उठी | इष्यां से अन्धों होकर इप रानी ने राजा से उत्टी-सीघी हगा- 
कर पूटल के हाथ पेर कटवाकर और झांखें फुडद्ाकर कुऐँमें डक्षबरा दिया। इस कु 
से शुरु मगोरखशाथ ने उनका उद्धार क्रिया | गुस के आशीर्वाद से एतके हाथ पैर और 
छाखे फिर | मिली । जब वे न8र कौटकर गए और उलके पिता को इस छरू का पता 
हा हो राजा ले कठोर दण्ड देश साहा या पूरन में निषेक्ष किया। पूरन की राँरो 











पेफर ध्यस्घी हो गई थी : पूरन की कृपा ?े कहें आाखें मिडी और पनटीं #॑ चरह न्पले 


यद च्यवदा ऋाशं वेष्टयिक्ष्यंति मानवा:। 

तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तों भत्रिष्यति |---8० द७ सं७, ए० २ १ 
२ आगमेनानुमानेन ध्यानास्यासबलेस च ! द 
जिया प्रहलयन्‌ प्रश् लगते योगमुत्तमस्‌ !'--- वही प० २१ 
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श्ध्र जाथसंभ्रदाय 


पुत्र भी हुआ | विता ने आंग्रइ-पूवक उन्‍हें राज सिददासन देना चाहा ये पुरन ने अस्बी- 
कार कर दिया । अन्त में वे गुरु के पास लोट गए और बड़े भारी सिद्ध हुए । हाथ पैर. 
क्षट जाने के कारण वे चौरंगी हुए ये | इसीकिये इनका नाम चौरंगीनाथ हुआ । स्थाज्र-... 
कोट में अब भी वह कुर्शां दिखाया जाता है जद्ाँ पूरन भगत को फेंका गया था।.... 
.. वूरन भगत की यह कट्दानी यो. सं.आ. में भी दी हुई है (प० ३७२) । वहाँ स्थाज्ञकोट 
का नाम शाक्षीपुर दिया हुआ है। संभवत: गन्थकार ने स्थाजञ का शुद्ध संरक्ृत रूप 'शाक्षि' 
समझ है। परन्तु वास्वब में (रना नाम 'साकज्! है। क्‍ हा 

राजा ससालू पूरन भगत के वैमात्रेय भाई थे। इनके समय को लेकर पंडितों ने... 
अनेक भनुमान भिड़ाए हैं। सन्‌ १८८४ ई० में टेम्पुल ने खोज करके देखा कि राजा 
रसालू का समय सन ईसवी की आठवीं शताब्दी हो सकता है। उन्तके अनुमान का . ' 
झाधार|यह था कि पंजाब की दो। ज्ञाद जातियाँ-- सिद्ध और संसी-- धपने को इनके .. 
वंश का बताती हैं। सिद्ध लोग अपना संबंध जैप्ज्षमेर के संस्थापक जैसल नामक 
राजपूत राजा से बताते[हैं। इस राजा की मृत्यु सच्‌ ११६८ ३० में हुई थी ओर इसने जैसल- 
मेर की स्थापना सन्‌ ११४५९ ई० में की थी। संसी कोग ओर भी पुराने छाल से अपना 
संबंध बताते हैं। ने अपने को साक्बाइन के पिता राजा गज के वंशधर मानते हैं। टाड 


ने लिखा है कि राजा गज से गज़नी के सुलतान ढी लड़ाई हुई थी। अन्त तक गज द्वार. 
गया था और पूरब ओर इटले को वाध्य हुआ था। इसीने स्थाज्कोट की स्थापना की ._ 


थी। बाद में उसने गजनी को भी अपने अधिकार में कर लिया था। यह सातबों शताब्दी 
के झनन्‍्त की घटना है ओर इस प्रकार राजा श्सालू का काल्न आठवों शदी होता है। 


अरबी इतिहास-जेखकों ने। झाठबीं शताब्दी के अ्ठापी हिन्दू राजा की बहुत चर्चा की 


है। उसके नाम को नानाभाव से लिखा दै | एह दूसरा प्रमण भी इस विषय में संग्रह 
किया जा सहा है। रिसल्ल नामझ एक दिदू राजा हे साथ मुहम्मद कासिम ने सिंध में संधि ._ 
की थी। संधि का समय आठवीं शताब्दी का प्रारंभिछ भाग है | इस प्रकार टेम्पुल ने. 
अनुमान किया कि रिसल असक्ष में रसालू ही होगा ओर उसका समय आठवीं शताब्दी 
के आदिभाग में होना चाहिए ', कुछ पंडियों ले तो राजा शालिबाइन को शब्संवत्‌ का 


अवर्त माना है। ढा० द्विसन ने इन्हें पेंचार राजपुद माना है। ये इसके मत से यहु- ः 


वंशी राजपूत थे ओर रावज्ञ पिएडो--जिस का पुराना भाप अजपुरी है-इल की राजधानों 


| थी। दाद में सीथिय ्तों मे घोर युद्ध कै बईू ड्न्हें प्र ध्व की छोर हटना पडा | क्‍ तथों स्थाज्ञ- - ह 


. कोट में इनदी राजधानो हुई । ब्रिग्स साहब ने इस से बादों पप विचार छर के यही निष्कर्ष. 
... निकाला है कि यह सब कहानियाँ केवल यही सिद्ध करती हैं कि राजा रसालू के समय में 


सींमान्तपर दिदुओं और विधियों का ज बर्दस्त संघ चल रहा था * ओर इसीलिये पूरन _ 


.. अग॒त और राजा रसालू का समय वस्तुतः ग्यारहवीं शताब्दी के प्‌बे में ही होना चाहिए ।* 


_ स्पष्ट ही है कि राजा रप्तालू या पूरनभगत को ग्यारहबीं शताब्दी में 





. खींच ले आने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। केवल भनुमान के यल पर समस्त प्रकार 


... : ३ २ ब्रिग्ससपृ० रइह-रघ१ 


जय गा 
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परधर्ती सिद्ध संप्रदाय में प्र॑तचीन मत द १६३ 


की परम्पराओों भौर ऐतिदासिक्र' सचाइयों|के विरुद्ध कोई निर्णय करना साहस मात्र 
है। परम्पराएं और ऐतिदाासिक प्रमाण स्पष्टरूप से पूरनभगत भौर राजा रसाल 
को गोरक्षत्ाथ के पूर्व ले ज्ञाते हैं। इसका एकमात्र समाधान यही हो सकता है कि 
वस्तुत: ही ये दोनों गोस ज्षनाथ के पूववर्ती हैं, उनके द्वारा प्रवतित या हमथितव शैब 
साधकों में कद योगाचार रहा द्ोगा जिसे गोरक्ञनाथ ने नये सिरे से अपने मत में 
. शाम्रिल्ष कर जिया होगा | उनको ग्रोरज्ञनाथ का शिष्य बताने वाक्ी कहानियां 
परबर्ती हैं | गोरक्षनाथ झभपने काज्न के इतने प्रसिद्ध महपुरुष हुए थे कि वनका नाम 
अपने पंथ के पुरोभ/स में रखे बिना उन दिनों किसी को गौरब मिल्ना संभव नहीं 
था। जो लोग वेदविमुखता और ब्राह्मणविरोधिता के कारण सम्माज में अग्रद्दीत रद्द 
जाते, वे उनकी कृपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे । 
इस प्रकार पृव॑बर्दों संप्रदाय का नबोदित शक्तशा्षी संप्रदाय में झन्तभक्त होना अन- 
होनी बात नहीं हे! परवर्तो इतिहास में इसके झनक ग्रप्ताण हैं। चैतन्यदेव के बबो- 
दित भक्ति-माग से अनेक तांत्रिक्मत अवेश कर गए थे। नित्यानंद के साथ वह्ष्त बढ़ा 
अधवोद्ध द् उस संप्रदाय में आगया था। सूरदास गऊबाट पर रद्दा करतें थे और 
शिष्य बनाया करते थे। मह्दाप्रभभु बल्लभाषाये से जब वे प्रभावित हुए तो समस्त शिष्य 
बल्लभसंप्रदाय में प्रदिष्ट हो गये | कबोर दास के पथ में भनेक पृव॑ंवर्ती योगी जातियाँ 
शामिल दो गई थीं-यह हम अपनी 'कवीर' नामक पुस्तक में दिखा चुके हैं । यद लच्य 
करने की वात है कि राबक क्ोग--जो वस्तुत; क्षाकु्ञ या त्कुल्ीश संप्रदाय के पाशुपत 
थे--अपना संबंध राजा रसालू से बताते हैं और उनकी एक प्रधान शाखा--गन्न या 
पागज्ञ पंथी--चौरंगीनाथ को अपना मूक्ष प्रदत्तक मानते हैं। चौरंगीनाथ पूरनभगत 
. का द्वी नामान्तर बताया जांता है । 


हि (४) पुरी के सतनाथ 

. यह भी शिव द्वारा प्रवठित पंक या पंख शाखा से संबद्ध बताया ज्ञाता है। घधरम- 
नाथ इसी संप्रदाय के थे जिनके विषय में प्रसिद्धि हे कि रावत पीर के रूप में पुजर्बार 
अवतरित हुए थे। इन दिनों भी पुरी के सतनाथी ज्ञोग अपव को अन्यान्य संप्रदायों से 
कुछ विशिष्ट मानते हैं। सन्‌ १९२४ में पुरी के मइन्त ने त्रिग्त साहब को ज्वताया था 
कि वे ज्ञोग कपड़े से किपटा हुआ जो पक तृणद्रढ रखते हैं, वह उत्तका बिशेष चिह 
है '। इसे वे लोग सुदशन” कहते हैं। इमने पहले ही क्त्ष्य क्रिया है क तगुल्षिया 
लाठी क्कलीश की विशेषता है। त्रिग्त साइब को भी इस दण्ड को देखकर सन्देहद 
हुआ है कि यह लकुत्लीश संप्रदाय का अवशेष द्वोगा *। क्कुल्लीश संप्रदाय में किस 
प्रकार का तगुड़ घारण किया जाता था, उसका आभास डुविष्क दी सुवर्ण मुद्राभों 








१. ब्रिरंव॒ ; ० १२४ 
२, वही ६० १३, टिपयी 
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 बद्धजीव जिसे पशु कहा जाता 


३, हिंदी पाठ निम्नलित्षित प्रबंध पढ़ सकते हैं; आय कम आ पक जा है 
. (१)नागरीपग्रचारि णीपत्रिका, भाग १, ४० २६६-७ में पं, गोरीशंकर द्वीराचंद.._ | 





श्दछ .. नाथसंप्रदाय 


से मिल जाता है"; लक्ुट शिव क्‍यों धारण करते हैं ? इसे भत के अनुधार समस्त 


बद्धजीव पशु हैं और शिव बह मात्र स्वतंत्र पशुपति हैं। पशुझों अर्थात्‌ बंडजीबों 


का नियसन ही ढंकुट या खगुल्ष घारण करने का उद्देश्य है। इस असंग में यह उन्लेख 


 शेग्य है कि दी्हाल से गोरक्षपंधीयोगी एक प्रकार का दूंढ या डंडा घारण करते 
आ रहे हैं। फबीरदास ने भी इस डंडे को लद्य किया था झोर संश्िक झ्ुहम्सद्‌ 


जायसी ने भी 


यह खूब संभव है कि जिसे सश्लाथी साधु 'मुद्शव कहते है बह काइबीशों के 
क्षकज्न का अवशेष हो । जेरदेंडीं चौडहवीं शतादी तक संतनाथी घरसनाथ को. 


दावज्ञ! समझा गया था। इस घर से भी यह अनुमान पुष्ठ होता है हि सदनाथी 


द् 


. शाखा भी पाशुततों की दो कोई काखा होगी जो बाद में मोरज्नाथ के प्रभाव में... 
आई होगी द के 


शिव के अन्यान्य संत्रदायों के बारे में विशेष कुछ ज्ञात लहीं हो सका है किन्तु 


 झधिह शोध करने पर उतका भी संबंध किसी न किसी पुराने शैबसंप्रदाय से अवश्य. 
.... पाठकों को यह जानने दी इच्छा हो लकती हैकि लकुज्ञीश मत के मान्य सिद्धान्त 


कया ये ३ । अभी तक इस संप्रदाय का इल्लेक यो्‌ 


अंथमाला। में शौर्डिन्यकृत प खा र्थ मां ष्य के साथ प्रह्मशित हुआ है। इन पाशुफ्तों | 
के झनुसार पांच ही पदार्थ होते हैं, कारण, कार्य, योग, विधि और दु:खान्‍्त | इनमें... 
(१) कारण तो साक्षात्‌ पशुष्ति अर्थात्‌ शिव ही हैं; (२) कार्य तीन है, (+) .  ., 
है, () उसझा ज्ञान (विद्या) और [॥ ) उसे  म] 
परतंत्र बनाने बाढी जड़ बस्तु ( कला )। जो पशु ( जीव) शरीर और इंद्रियों को... 
'॥ जे, एफ़ फ़्जीट ने रावल एपियाटिक तोतायटी कै सन्‌ १९०७ ई० के जनल (छ० ४२१... 

की पाद टिप्पणी ) में लिखा है कि लकुल “खट्बांग! नामक शिव के शस्र का पर्याय होगा। . ! 


'लटवांग! खध्या के पाये के श्राकार का श्र होता था जो बहुत कुछ गदा के समान 


.. ही समझा जाना चाहिए। यह लक करने की बात है कि दक्षिण के पहुव राजा लोग... 


अपनी पताडाओं पर खट॒वांग का विह्न व्यवहार किया करते ये | फ़्ल्लीट ने कहां हैं कि 


... यदिन्‍्लकुल और खब्पांग एक ही हों तो इन पहवों को भी लकुचच-सप्रदाय का अनुयायी. 


:. सममभना चाहिए 


... ४२, कंथां पदटरि डंड कर गहा। सिद्ध होह कहें गोरख कहा ॥ क्‍ 


._ मुदरा खबन कंठ जपमाला | कर उपदान कांघ बघछाला॥ 
3 कब पक कर पक, --प7 दु मा व ती, छु० ए्रे८ 


 ओंमा को व्थिणो। 


क्‍ | । ( खंड १, पू० २४२-२४६ ) में प॑० बलदेव .- 
वपाष्या का लेख... पा 








ग्यू एक हीं अभंथ अननन्‍्तशयन संरकृत 


का हे 











परवहीं सिद्ध-संप्रदाय में प्राचीन मत... हदश 


पघारण किये रहता है बह 'सांचना कहलाता है और जो इनसे मुक्त हो गया. होता है 
वह निरंजन : (३) चित्तद्ार से झात्मा और ईश्वर छे संग्रोग को योग कहते हैं 
ओर (४ ) वाह्य आयारों को विधि | विधि दो प्रहार दी होती है, ब्त छर द्वार । 
_अस्मस्तान, भरम्शायन, उपहार, जड़, प्रदक्षिणा झादि बा हैं। इन लोगों की विधियों 
में नाचना, गारा, अट्टदाल काना, स्रीहा स्वाग ढरना, अनर्गल बना, लोकनिदित 
. कार्य करना, उब्छिष्टमक्षण आदि का भी उल्लेख है। (४ ) दुःखान्व दुःख से पर- 
निधुत्ति या छ्लोज्ष को कहते है, जो योग और विधि द्वारा प्राप्त होता है।सबरशंन 
सं ग्रह में इसके मत की विस्तृत चर्चा है। वहाँ बताया गया है डि थे लोग बैष्णवों की 
बताई हुई मुक्ति को सबदुःख से निब॒त्ति नहीं मानते क्‍्योंडि बेदशुब लोगों का 
विश्वास है कि आत्जा मुक्त होने पर भी विष्यु का सेवक बच्चा रहता है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि इसी पारतृज्य दुःख से निर्वत्ति नहीं हुई! पर इन है मत ले मुक्त होने. 
पर जीब पमेश्बर के गुण से युक्त दोकर उन्हीं के समान हो जाता है | ' क्‍ 


(४) योगम्रार्गीय शाखा 


गोरक्षताथ के प्रवर्तित छः माग बताए जाते हैं। इनमें जिन पथों का पुताना 
परिचय प्राप्त है; वे सुख्यत: योग्ररूर्गीय हैं : उनमें कई प्रकार की पुरानी साधनाझों के 
_ अग्तावशेष अब भी पाए जा सकते हैं। इममें वाममार्गी, शाक्त, बौद्ध और संभवत: 
_वैष्णवयोगपरक संप्रदाय अंतर्भक हुए है। कुछ इनमें ऐसे हैं, जिनका कोई पुराना संबंध 
नहीं खोजा जा सका । परन्तु अधिकांश ऐसे हैं जिनका पुराना संबंध आपानी से सिद्ध 
.._ किया जा सकता है। अब यह बात अविद्त नहीं रही कि नरवीं शताब्दी के पहल्े क्गभग 
.. सभी संप्रदायों में योगमार्ग कौर तांचिक क्रियाओं का प्रचार हो गया था | क्‍या वैष्णव 
. ओर बया शेब, सभी में मंत्र, मुद्रा, योग, चक्र आदि को उपासजा प्रचत्षित हो गई । शैव 
और वैष्णव दोनों दी संग्रदायों में श्रागमों और संशिताओं की प्र/माश्यदा स्वीकृत 
हुई । झ्ागम तीन प्रकार के है, वैष्णवागम या संहिताएं, शैबाग्म और शाक्तत्मागस 
या तंत्र । इसमें पूवर्ती अध्यायों में शैव भौर शाक्त झागपों का परिचय थोड़ा बहुत मिल्ष 
चुद है! इस स्थान पर संग प्राप्त वेष्णब-संहिताझों की संत्तिप्त चर्चा कर लेने से आगे 
कद्दी जाने वाल्ली बात कुछ अधिक रफष्ट होगी | क्‍ 
.....  कैणवागम दो अबडार के हैं: पांचरात्र संदि ताएं और वै खा नस सूत्र। 
दक्षिण में अद भो ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ वैद्यानस संदिताभों का व्यवहार होता है; 
परन्तु प्रद्ीन काल में झोर अधिक होता था। कहते हैं, रामानुजाचार्य के स्तब्लेप से 
वैखानस संद्विताओं का व्यवहार उठ गया ओर उनके स्थान पर ५ांचरात्र संहिताओं का 
प्रचार बढ़ा | तिरुपति के बेंकटेश्वर मंदिर तथा दांजीबरम के कई संदिरों में झब भी 
बैलानस संदिताएं व्यवह्गत होती हैं । पांचरात्र संहिताओं और वेश्नानल घंदिताओों की 


१, सबन्दव्सं०: पृ० १६१ 
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१६६ नाथ संप्रदाय 


व्यवहार दिधि में अन्तर है। अप्पयदीक्षित का कह्दना है कि पांचरात्र मत अवेदिक हे 
और वैवानस मत वैदिइ । सो, पांचतत्र मंत का अभ्युत्यान इस युग की प्रधान विशेषता 
है। श्रेडर ने अपने महत्त्वर्‌र्रां ग्रंथ इन्ट्रोड कू शान दूं दिपांचराबत्र ऐर्ड झदि बे- 
धन्‍यसंद्ििताओंकदादेकि यदपि बहुत सी संदिताएं बाद में बनी हैं परन्तु इनमें बारइ 

प्राचीन संहिताएं निश्थित रूप से नवीं शताब्दो के पहले वन चुक्नी था झोर कुछ का 
. अस्तित्व तो सन्‌ ईसवो के पूर्व भी या | द 


इन संदििताओं में रौव आगमों की भाँति हो चार विषय्रों का प्रतियादुल है: 
(१) ज्ञान भर्वात ब्रह्म, जोब तथा जगत के पारस्परि$ संबंधों का निरूपण, (२) योग 
भ्र्थात मोक्त के साधनीभूत योग क्रियाओं का दणन, (३) क्रिया बे अप 
निर्माण, पूजन, मूर्ति प्रतिष्ठा झादि विषयों केविधान का चवयाँ अथ पा ध्म 
तैमित्तिक कृत्य, मूर्तियों तथा यंत्रों की पूजापद्धति ओर का के डर | इन । 
चर्या का वर्णन ही बहुत अधिऊ हा करता है। बाको में क्रिया, ज्ञान और यांग की चच 
हुआ करती है ' बहुत कम संद्दिताओं में चारों पादों पर ध्यान दिया गया । कु गे 
ऐसी संदिता है जिसमें सभी पाद भकीसाँति आलोचित हैं। पर इसमें भी हे हि त्त॒ 
स्यारद प्रृष्ठ, ज्ञान केल्ये पेंतालीस, क्रिया के किये दी सौ पन्‍्द्रह और चय हे त्त ०६ 
पृष्ठ हैं*। इसी से संद्िताओं का प्रधान वक्तव्य विषय समझा जा सकता है। व के: 


प्रधान विषय क्रिया भर चर्या द्वी हैं. | श्सीलिये संहिताझों को वैष्णवों का कल्पसूत्र कहा. 


जाता है । शास््रोय विभाग को छोड़ दिया जाय वो इन में मंत्र, यंत्र, मायायो ग, योग, 


| हि ७ हे 2 हे २ ;' 
मरिदिर निर्माण, प्रतिष्ठान बिधि, संस्कार (भा), वर्णाश्रम घ्मं और उत्सव, इन्हीं... 
दस विषयों का विस्तार अधिक दै। यद्द विषय सूची ही स्पष्ट कर देती हैं कि संध्दिताभों हा 
में तांजिक पद्धति और योग की प्रधानता है। प्रक्ृत प्रसंग यह है कि हमारे भाक्बोच्य काल 


में वेष्णब-संपदाय में योगक्रिया का प्रवेश दो गया था । भोर इन योग झोर तंत्रमूज्षक _ 


७५५ ४ 
शा्तरों को अवैदिक भी बताया जाने लगा था. इसी प्र शर बौद्ध, जैन, झादि मार्गों में भी थे 
योग क्रिया का प्रवेश हुआ था । इन में निश्चय ही स्वर-मभेद बतमान था। कुछ शाज्राएं 


बेसी थों जो संप्रदाय के वैदिशता-प्रवण मांगसे दूर विक्षिप्त दो गई थीं झौर योग. 
क्रियाओं को. अधिऋाधिक अपनाने कगी थीं। गोरक्षनाथ के मार्ग में इन्हीं संप्रदायों का. 
सम्प्रिलन हुझा था। आगे भिन्न भिन्न मार्गों का संक्तिप्त परिचय दिया जा रहा है । हे 
हा १, भत्‌ हरि--गो रच्षनाथ के एक अन्य पंथ का नाम वैराग्य पंथ है। भरथरी या. 
.. सेहरि इस पंथ के प्रवतेऊ हैं । भरेइरि कोन थे, इस विषय में पंडितों अंक प्रकार के 
. विचार हैं परन्तु पंथ का नाम वैराग पंथ देखकर अनुमान द्दोता है ह राग्यश ह क्‌ः 
नाम काव्य के लेख भठहरि द्वी इस पंथ के मूल प्रवतक होंगे। दो बातें संभव ६-- 
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परवर्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्राचीन मत हे १६७ 


(१) या तो भतृदरि ने स्वयं कोई पंथ चल्लाया हो और उप्तका नाम वैद्गग्य माग दिया हो 
या (२) बाद में किसी अन्य योगमाग ने वै राग्य शत कर्मे पाए जाने वाले वेरग्य 
शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ जिया हो। वे रा ग्पशत क के जेल्लक भतदरि ने 


दो और शतक छिखे हैं, श्र गा र शत क और नी ति शत क | इन तीनों शतर्कों को 


पढ़ने से भतृदरि दी जिन्दादिली और अनुभवीपन खूब प्रह॒ट इते हैं! चोनी यात्री 


. इत्सिंग ने जिखा है कि अतृदरि सास कोई राजा था जो घात वार बौद्ध संन्यासो बना 


झौर सात बार गृहस्थाश्रम में छौट आया। वैश्य और श्वगार शत्कों में मतृहरि 


के इस प्रशार के संशयित भावावेगों का प्रमाण मिलता है। संभवत: शतरहों के कर्ता 


भतृहरि इत्सिंग के भतृहरि ही हैं। बनका समय सप्तम शताव्दी के पृथभाग में ठदृरता 


है। कहानी प्रसिद्ध है कि हपनो किसी रानी के अनुचित चझावरण के कारण बे बिरफ्त 


हुए थे; वे राग्यश तक के प्रथम श्ल्लोक से इस कहानी ७ सामंजस्य मित्रा किया 
जा सता है ! परन्तु इसी भर्वेहरि से गोरक्ञगावथ के उल शिष्य भवृहरि को जो दष्वीं 
शताब्दी के अन्त में हुए होंगे अभिन्न समझना ठीक नहीं है । यदि चै रा ग्यशत क 
के कत्ता भतृहरि गोर क्षनाथ के शिष्य थे तो क्‍या कारण है कि सारे शतक में गोरच्ना व 
का नाम भी नहीं आया है? यही नहीं, गोरच्तमाथ द्वारा प्रवतित हठयोग से वें रा ग्य 


शतक के कता परिचित नहीं जान पड़ते | मेरा इस विषय में यह विचार है कि 


भतृहरि दो हुए हैं, एक तो वे रा ग्य श॒ त क वाल्ले भौर दूसरे उज्जैन के राजा जो अन्त 
में जाकर गोरक्षनाथ के शिष्य हुए थे। भतृदरि छा वैराग्य-मत गोर ज्ष द्वारा अनुमोदित 


हुआ और वाद में परवर्ती भत्‌ हरि के नाम से छल पड़ा। इस मत को भी गोरक्ष॒द्वारा 
 झापना!” सत माना जाना इसी किये हुआ होगा कि कपिल्ञायनी शाखा तथा नीम-- 
. लाथी पारसनाथी- शाखा की भाँति इन में योगक्रियाझों का बहुक्ष प्रचार होगा । द्वितीय 


भतृहरि के विषय में झागे कुश बिचार किया जा रहा है| यह विचार मुरूय रूप से 


इन्ठकथाओं पर आश्रित हे। इसके विषय में नाना अकार की कटद्दानियाँ प्रचलित हैं 
. ग्रुरूय कथा यह है कि ये किसी सगीदल्-विहारी मग को मार कर घर लौट रहे ये । 
तब मगियों ने ज्ञाना प्रकार के शाप देना शुरू किया और वे नानाभाव से विल्लाप 


करने छगीं, दयादर राजा निरुपाय होकर सोचने लगा कि किसी प्रकार यह म॒ग जी 


 ज्ञाता तो अच्छा डोठा। संयोगवश गुरु ग्रोरक्षनाथ वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने 


इस शर्त पर छि सब के जी क्ञाले पर राजा इनका चेक़ाहो जायगा, मग को जिला 
दिया। राजा चेल्ला हो गया । कहते हैं, गोरीचंद्र की माता सबना#ूतः ( मैवाबती ) 


इसकी बहन थीं 


हमारे पास विधना क्‍या कर्तार' का बनाया हुझ्ा भरथरी चरित्र हे जो 


_दूधनाथ प्रेस, इवड़ा से छपा है। इस पुस्तक के अनुसार भरधरी या भत् हरि उज्जैन 


के राजा इन्द्रसेन के पौच्र और चंद्रसेन के पुत्र थे। वैराग्य ग्रहण करने के पूर्व राजा 


 सिंहलदेश की राजकुमारी सामदेई से विवाह करके वहीं रहता था। वहीं सग का 


शिकार करते समय उसकी गुरुगोरखनाथ से भेंट हुई थी। हम पदले ही विश्वार 


कर चुके हैं. कि योगियों का सिंइलदेश वस्तुतः हिमालय का पाददेश है, झ्ाधुनिक 
सीलोन नहीं 
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... गोपीचंद की ऋद्ठानियां इस भ्रद्धार हैं-- 





(८ क्‍ . नाथसंप्रदायव 


एक और कहानी में बताया जाता है कि भतदरि अपनी पतित्रता रानी पिगल्ला. 


की मृत्यु के बाद गोरक्षवाथ के धभाव में झाकर विरक्त हुई और राज्य अपनेसाई 


विक्रमादित्य को दे गंध । उज्जैड में एक विक्रमादित्य ( चंद्रगुप्त द्वितीय ) नामक राजा. 
सन्‌ १०७३ से ११४६ दक राष्य करता रहा "| इसप्झ्वार अत हरि ग्यारहवी शताब्दी 
के सथ्यभाग के ठर्रे | एक दूसरी कहानी में रानी पिंगला को राजा ओज की रानी 
बताया गया है । राजा भोज का राज्यकान्व १०१८ से १०६० ई० बताया गया है * | छक 


. दूसरे मुन्न से भी मद इरि सथनासती और गोदीचंद्र हा संबंध स्थापित झियाओा 


सका है | पालबंश के राजा महीपाल के राध्यमें दो, कहते हैं, रमणवज्ञ नामक रुजयादी 


सिद्ध वे अत्सेंद्रवाथ से दीक्षा लेकर शैत्र माग स्वीकार किया था । यही गोरज्षचाथ हैं। 
_ बाल्नों भौर प्रतीह्वारों ( इज्जैन के कला झगड़ा चल्व रहा था। कहा जाता है कि गोविए: * 
.... चंद्र मद्दीपाज्ष का समसामयिक राजा था और ग्रहौद्वारों के साथ उसका संबंध होना. 
.. विखिन्न महीं है ३ । । हा 


.._ २. गोषीचंद और सयनाइतौ-गोपीचंद और मयतामती ( अयनावती ) की. 
कहानी सारे आरतवष में पाई जाती है। गोपीचंद बंगाल के राहा सामिकबंद के पुत्र 
ये। मानिकचंद का संबंध पाकषयंश से बताया जाता है जो सन्‌ १८९४ ई तक बंगाल. 


में शाखबारूढ़ था। इसके बाद ये लोग पूर्ष की झोर हटने छो बाध्य हुए थे कुछ. 
: पंडितों ने इस पर से अनुमान दिया ई किये ग्यारहयीं शताब्दी डे आरंभ में हुए 


होंगे। गोपीचंद्र का ही दूसरा नाम गोविन्द्चंद्र हे। हमने सत्स्थेंद्रवाथ का समय निर्धारित 


करने के प्रसंग में तिरुमज्य में प्राप्त शैजलिपि पर से इनका समय ग्यारहबीं शताब्दी 5 
. के आसपास होना पहले भी अनुमान किया है | गोपीचंद्र मयनामती के पुत्र थेजो 
किसी दाढ़ी सिद्ध की शिष्या बताई जाती हैं। ये हाड़ीलिस जालंघरनाज ही थे, ऐसी 

असिद्धि बंगाज्ञ में पाई जातो है। लिंव हें मोदीचंद पीर पढशाव नाते से मशहूर हैं। 

पीर पढाव की सृत्यु संस्‌ १२०९ ई० में हुई थो। तु फ हु लल किरयान में पीरपटाब 


को कहानी दो हुई है। यह कहानी लोवोचंद शो १२ वी शताब्दी में पहुंचाती है। परन्तु 


... पीर घटाब गोबीचंद डी थेया नहीं, यइ सिश्वयपूर्वक ऋदना करिन है। जोहो, 
... इसमें संइेंह नी कि. मोपीचंद बंगाक्ष डे राजा थे! इतिहास में यह शायद अद्वितीय _ | 
.. घटना है जब माता ले पुत्र हो स्वयं वैराग्य परश्ण हरले को इत्पादित- 


किया हो। 6 


55 ० थीं] गोरखनाथ से जिस समय अतृंहूरि को ज्ञानोयदेश डिया था; उच्ची सम मैनावती 
.. मे भी गोरखनाय से दौत्षा ली यी। व बंगाते के राजे से व्याही गई थी। इसके एक | 
पुत्र गोपीचंद और एक कन्या चन्द्रावक्नी ये. दो संन्‍्तानें थीं | घंद्रावज्ञी का विवाह | 








* ! ब्रिग्सः पुर २४४ | ह ह ॥ हैक औक “ आर पल 
२, ट्रा० का9 खें० प्रो० : जिलद २, पू० ४०३ ओर ब्रिग्स पृ० एछ४ 
ब्रित: म. में, प॑. हरप्रसाद शाख्ी के आधार पर... 


कि? 5: 
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परवर्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्राचीन मत... १६९ 


लिहलद्वोप के राबा उप्रतेन से हुआ थ।। पिता की मृत्यु के वाद जब गोपीचंद बंगात्ने 
का राज। हुआ वो उपके घुन्दर कमनीय रूप को देखहझर सैनावती के मन में भाया कि 
विषययुल्त में फेपने पर इसका यह शर्तेर नष्ट हो जायगा। इप्तीलिये उसने पृत्र को 


उपदेश दिया कि “बेटा, जो शाश्वत-पुत्च चाहता है तो जालंधरनाथ का शिष्य होकर 
योगों हो ज्ञा। जालंधरनाथ संयोगवश वहां आर हुए थे। गोपीचंद राजपाट छोड़ 





योगी हो ऋदलीवन में चल्ले गए। पीछे से अपनी वहिल चंद्राजज्ी के अत्यन्त झनुरोध 
पर उसे भो योगी बनाया ( सु० च० प्र० २४१ | । 92 २ डक 


(१) दुलभचंद्र के गो वि न्‍्द च न्द्रो र गी त का कथा-सार-- 


जालंघरियाद या हाड़िपा शिव के शापवश पादीका-सुबन (या मेहारकुल ) 


में राजा गोविन्द्रचंद्र औौर उनकी सिद्धा माता मयनामती के घर नीच करे किया करते 
थे। मयनामतो ने अपने पुत्र को उपदेश दिया झ्वि इप हाड़ो का शिष्य बनकर 
सहाज्ञान ग्राप्त करो और अमर हो जाओो। राजा ने पहले तो नीच ज्ञाति से दीक्षा 
लैना स्वीकार नहीं किया। राजा ने माता से पूछा कि तुमको अगर घछिद्धि प्राप हे तो 
पिता जो क्यों मर गए । रानो ने बताया कि किस प्रकार पति हो बचाने के लिए लौ हक- 
पाट-वद्ध ग्रह में बंद करके पहरा देती रहों, किस प्रकार यमदूत वार बार आकर राजी 
को सिद्धि के भय से ज्ञोट गए, फिए छिप्त प्रद्चार ए5 सप्ताह वाद राजा के भत्यन्त झाग्रह 
से वे भोजन बनाने के किये व्दा से हटों भौर मौकछा देखकर यमदूत वहाँ से पति को 


ले गए। फिए रातों अपरी बन झर यप्रपुर गई। यम्र ने कहा कि अनजजी मिट्टी ले 
. आओ तो तुम्हारे पति को जिला दू'। पर वह गंगा के गे में है जिससे सव जीव 
. बचे हुए हैं। रानो ने उस मिट्टी को लेता उचित नहीं समझा और पति नहीं बच सके धे 
गोएरखनाथ ने रानो को जलते जतुगइ में प्रवेश ऋने को कहा ! वहाँ से वह साफ़ 
विहत्ों। किर तो राज।माता की सिद्धि देश्व झर दीक्षा ने को राजी हो गया। ड्वाड़िपा 


या जालत्वरिताद ने शिष्प करने में आपत्ति दिखाई। पर राजा ने छोड़ा नहीं । बाद 
में नगर में से भि्षा सांग लेने की शत पर राजों हुए। राजा सारे नगर सारा फिरा 


पर जाज्न्धरियाद के साया-प्रभाव से इसे छिपी ने प्रिज्ञा नहीं दौो-अप्नी प्रियतमा 
रातियां उदुता झोर पुदुना ने भो नहों। अंत में माता मबनामती ने ही भिक्ता दी. पर 


गुह ने इसे भो गावावज्ञ से उड़ा दिया! हैरान राजा गोविदचन्द्र गुरु के पास खाली 


हाथ लोटे। गुरु ने कहा, दूसरे हे देश से मिक्षा! ले झ्राभो। शिष्य गुरु के साथ ही 
_ देरान्तवर ज्ञाने को राजी हुआ । मोली ले भ्रभूत रमा शरके गुरु के साथ राज-शिष्य 
 निकत्न पड़ा। मस्‍्ताने गुरु ने दक्षिण देश की किसी वोरांगना के घर राजा को कुछ 


कोड़ियों पर वन्धक रखा | उसने राजा से प्रेम्त करना चाद्दा भर प्रत्याख्यात हो हर कष्ट 
देने क्गी । इधर उदुना पुदुना रानियों ने भ्रपन्ती बियोग-ऋथा को तोते-मैनें के पत्तों में 
बांध कर उड़ाया। वे सवत्र उड़ते हुए दस स्थान पहभो पहुँचे जहां राजा गोबिंद 


चंद्र बंदी थे! उनका चमाचार तोते मैनों ने रानियोंकी दिया, रानियों ने सास मयनामठी 
. को, मयनाम॒ती ने गुरु जान्नत्धरिपाद को। इधर उप्त हीरा नामक वीरांगना ने राज! 
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१७० ... नाथसंप्रदा 


को भेढ़ा बना दिया। गुर वहां पहुँचे। कोड़ियां लौटा कर उन्होंने बंधक मांगा। 
हीरा ने कहा कि वह झआादमों तो मर गया । पर गुरु ने ध्यान बल से सव समभ लिया। - 
हुंघार छोड़ते हो भेड़े का बंधन टूटा और राजा भींमनुष्य हुए । इस बार शिष्य को 
खेऋर गुठ यमज्ञोर में गए। वां पर राजा ने अपने! दुष्छर्मों का दिपाब देखातो 
योगी द्वोने का पक्का निश्चय कर लिया। गुह ने अब राजाःको महाज्ञान दिया। राजा. 
महाज्ञान पाकर घर कौटे और रानियों को योगविभूति दिखाने क्गे | हा डिपा ने जब 
यह जाना तो मशाज्ञान हर लिया। अब राजा कोई भी चमत्कार नहीं दिखा सके। 
:. रानियों ने हँसकर कहा बड़े भारी गुरु हैं तुम्दारे। जादू और टोना भर जानता है 
. वह आदमी! राज्ञा ने विश्वास किया ओर दूसरे ही दिन हाड़िपा को पकड़वा 
. मंगाया। उस समय वे ध्यानस्थ थे। उप्ती अवस्था में राजा ने उन्हें भूमि में . 
 गड़वा दिया | पे 


इधर हाड़िपा के शिष्य कानुपा ने गोरखनाथ के मुख से जो अपने गुरु का संवाद 
पाया तो वाज्ञक योगी का रूप धारण करके गोविन्द्चन्द्र की राजघानी में पहुँचे | योगी 
का प्रवेश बह्लां निषिद्ध था । कोतबात्ञ ने इस शिशु योगी को पड रानी 
के सामने पेश किया । बालक योगी ने बताया कि में गुरुददीन होकर भटक रहा हूं। 
में योग भकत्षा क्या जानू! और रानों के बंधन से मुक्त हुए। तब कानुपा राजा के पास. 
गए और एक हुंकार छोड़ा। सोलइसो हाड़िपा के शिष्य उपस्थित हुए | राजा ने. 
योगियों को भोजन कराना शुरू |किया। भत्ता योगियों का पेट केसे भरता | अंत में 
राजा ने उन्हें सिद्ध समझा और असत्ती परिचय पाकर भीत हुआ । राजा को हाडिपा 
के क्रोध से रक्षा करने के लिए कानुपा ने तीन पुतलियां बनाई | खोद कर हाड़िपा को. 
जब निकाज्ञा गया तो उन्होंने क्रोधभरी दृष्टि से तीन बार गोविंदचंद्र को देखना चाहा. 
तीनों वार कानुपा ने पुतक्षियां दिखाई जो जलकर भष्म दो गई'। फिर गुरु कुछ 
शान्त हुए तब राजा ग्रोविदचंद्र ने क्षमा मांगी। अवकी) बार बे सच्चे योगी हुए। 
कान में शंश्र के कुंडल झोर शरीर में भस्म रमा कर देशान्तर के लिए चज्ञ पड़े । रानियों.. 
ने जो विज्ञाप शरू किया तो उन्हें प्रस्तरमृति में रूपान्तरित कर दिया। अबडी वार बे 
सचमुच अमर हुए भौर माता मयनामती प्रसन्न हुई । 


मयनामतो गान का सारांश-- क्‍ क्‍ 
एक वार गोरखनाथ राजा तिज्ञकचचन्द्र के घर गए। वहीं बालिका शिशुमती 









... को भसह्दाज्ञान का इपदेश दिया | यही रानो मयनामती हुई। इसका बियाइराजा | 


. मानिकचंद से हुआ रानी ने मानिकचंद को भरद्दाज्ञान का उपदेश करता चाहा पर 
 वेश्लोको गुरु बनाने छो राजी नहीं हुए। राजा ने शन्त में मयनासती को घर से 


...निश्ात्र दिया। वे 'फेरुसा! नगर में चलीं गई। मानिकचंद ने चार पटरानियों भर 





._ १८० सामान्य भारयाझ्ों के साथ विहार करने में काल विताया मृत्यु के समय उन्हें 
.._ होश झाया ओर रानी मयनामही को बुक्वाया | जब तक रानी-राजा के आदेश से हीरा- 





| उछदुना 

















परवती छिद्ध-संप्रदाय में प्राचीन मत . .. ७! 


माणिक्य खचित सुबरण श्गार में गंगा।झा ज जे झाने को गई तव तक यम॒दूत क्‍ 
राजा का प्राण ले भागे रानी ने यम॒दूतों से बहुत लड़ाई की, पर पति को नहीं बचा 
सकी । उस समय उसके गर्भ में ग्रोविन्द्चंद्र या गोपीचद्र थे | पैदा दोढर यही क्ड़का 
राजा हुआ | पर ब।स्तविक शक्ति रानो के ही द्वाथ में रहो | गोविन्द्चंद्र ने बड़ा होकर 
साभार ( वतप्राव ढाका में ), के राजा दो झदुना नामक कन्या से बियाह किया। 
द्वितीया कन्या पदुना दहेज में मिलती । क्‍ | 


भट्टशाक्षी द्वारा संरादित मय ना म॒ ती के गान में ऐपशा झाभास पाया जाता है कि 
दाक्षणात्य राजा राजेन्द्र चोज्न ने अपनी एक कन्या गोविन्द चन्द्र को देकर संधि स्थापित 
ही थी। रानी मयनामती ने देखा कि (८ बषे की उमर में यदि गोबिन्द्बन्द्र संन्यास 
: नहीं लेता हैतो उसको उन्नीसवें वर्ष में मृत्यु निश्चित है। फक्नतः रानियों को रोतो 
विज्ञपती छोड़ द्वाड़िपा गुरु जालं बरिप!द से दीक्षा लेकर राजा १२ वर्ष के किये प्रश्न ज्ञत 
हुए । रानी|ने जब हाड़ि से दीक्षा लेने की वात इद्दी तो राजा ने बहुत प्रतिबाद किया 
यहां तक कि हाड़ी के साथ रानी के गुप्त प्रेम और अपने पिता को विष प्रयोग 
से मार डालने का अभियोग भी क्षगाया। पर रानी ने रोकर कट्टा किहाड़ी भोर बे 
दोनों द्वी गोरखनाथ के शिष्य हैं। भरतु राजा संग्यासी हुआ और दक्षिण देश की 
द्वीरा नामक वेश्या ने उससे श्र.म करना चाह्वा। प्रत्याख्यात होने पर उसने उसे नाना 
अकार के कष्ठ दिए। एक दिन पानी भरते समय राजा को ज्ञात हुआ कि १२ बे बीत 
गया और अपना जाँघ चीर कर रक्त से पर पत्र लिखकर कबूतर के पर में बांध कर 
उड़ा दिया | कबूतर ने उस ख़बर को यथारबान पहुँचा दिया ।तब गुरु हाढ़ि ने आकर 
राजा का उद्धार किया । राजा दीघकाल वाद जव राजधानी कौटे तो अन्तःपुर गए। 
वहाँ रानी अदुवा उन्‍हें पहचान न सकों | झपरिचित को झअन्वःपुर में जाते देख कुत्ता 
लक्षकार दिया और हाथी से कुचक्षबा देने का भादेश किया। दोनों ने राजा को पहचान 
कर सिर फुछा लिया। तब रानो ने उन्हें पह_चावा और राज्य सिद्दासनासीन हुए । 
[दीनेशचंद्र सेन के बं ग भा षा ओ सा हि त्य (प० ५५:४७) में दी हुई कथा के झाधार 
पर संकलित || 

(४ )'डा०: मोदनलिंह ने अपनी पुस्तक में पंजाव यूनिवर्सिटी ल्लाइब्नेरी में 
संग्द्वीव कई हस्तढिखित प्रतियों के झभाधार पर उदास गोप॑ीचंद, गाथा, गोरखपढ़? 
माम से एक अंश छापा है जो गोपीचंद भोर उनकी माता मयनावती ( मैनावंती ) के 
संबाद के रूप में है । माता ने पुत्र को थोगी जैश में देखकर बहुत दुःख अनुभव किया 
इस पर पुत्र ने याद दिक्षाया,कि तुम्दारे द्वी उपदेश से में ने यह बेश लिया हे भौर 
जब में इस माग में रम गया, तो तुम पछताती हो । संबाद के वह्य रूप से ही स्पष्ट 
रूप में म/लूम होता है कि यह गोपोचंद का अपना क्िख्या हुआ नहीं है । उनके मत को 
व्यक्त करने के किये झिसी ने बाद में लिखा है। भाषा सी नई है। फिर भी इस संवाद 
में से गोपीचन्द के मत को समभने में सहायता तो मिल ही सकतीं है। संबाद में गोरख- 
नाथ को गोपीचंद का शुरु बताया गया हे । द द 
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१७रे नाथसंग्रंदायं 


मं. स. पं० गोपीनाथ कबविराज ने* गोपीचंद; और जालंघरनाथ के संबाद रूंप॑ 


में कुछ संस्कव वाक्य दृद्दुत किए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ये वाक्य किसी पुरानी हिंदी. 


ऋविता की संस्क्रत छाया हैं । एक पद है, 'बसतो स्थीयते तदा,कन्दर्पों व्याप्त ते। बने 


स्थीयते तदा छुतू सनन्‍्तापयति :” संसक्रत वाक्य में कोई तुक नहों मित्रता परन्तु द्विंदी में... 


यदि इसे “व्यापे-सन्तापै! मान लिया जाय तो तुकू भिन्न जाता है। छन्द भी हिंदी 


बंध में ठीक उतरता है | सारा शंवाद 'गो रख म छी न्द्र बोध” के अनुऋरण पर लिखा... 
हुमा परवर्ती है। रांवाद के रूप में सिद्धों की बातचीत के रूप में पाई जाने-बाल्ी .. 
रचनाएँ संदेह मृलक हैं। उन पर से किसी सिद्धान्त पर पहुँचना सब पघमय ठीक नहीं है । 


( ६ ) रसेश्वर मत. हर 


हमने ऊपर देखा! हे कि हठयोग में प्राणायाम का विशेष महत्त्व है। परन्तु क्‍ 
. इत्योग के अंधों में तीन चान्नक््य धर्मी तरवों का इल्ज्ेश्न है जिनमें से किसी एक को 
_बश में क्ावे से अ्रभोष्ठ सिद्धि होतो है। ये हैं (१) प्राण मे (२) मन और (३) बिंदु 


प्रथम दो के संय्मन-विधि ही चर्चा इम पेहले भी कर चुके हैं । तीसरे की एक श्रत्यन्त 
विचित्र भोर परम उपकारी परिणति हुई है, यहाँ उसीका उल्लेख किया जा रहा हे । 
विदु का अथ शुक्र है । ऐसा जान पड़ता है कि इसके अधोगति को काज्ञाग्नि ऋहते थे * 
ऊध्वंगति को काल्नाग्निरुद्र! ३ |! नाना यौगिक क्रियाओं से बिंदु को ऊध्वंग।मों करने का 


विधान है| उध्व॑ रेता के श्राय और मन अचंचक्ष दो जाते हैं तथा कुण्डल्िनी-शक्ति | 
उद्ुद्ध कर ऊध्वगामिनी होती हे। यह 'कालाग्नि-रद्रीकरणः योग मागे की एक... 


मदृत्त्त पूण साधना थी। का ज्ञाग्निरु द्र-लामक एक उपनिषद भी है परन्तु इससे 
उपयुक्त 'कालाग्ति रुद्र! का कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता। केबल इससे इतना हीं 
जाना जाता है कि कालाग्नि रुद्र कोई देवता हैं; इनते सनत्कुमार ने प्रश्न किया था 
कि भस्म घारण का तत्व क्या है ! ऐसा जान पड़ता है कि जिस प्रकार बिन्दु के झध: 


पतन के देवता विषद्दर, नंदिनीवृत्ति के देवता काम और स्थिरीसाव के देवता निरंजन. | 


हैं* उसी प्रकार ऊध्व॑ंगमन के देवता काल्नाग्नि रद्र हैं | संम्भवतः वजया नियों के काज्न|ग्नि 


.... दी नाय-सिद्धों के विषहर हैं। जो हो, विन्दु के ऊध्वेगमन से अमरत्व प्राप्ति इठयोग 
.._ की एक महत्व पूर्ण साधना है। इसी का एक रूप है ञ्रो के रज को भाकषंण करके 
बिन्दु के साथ मिज्ञाकर ,उसका उऊध्वपातच | यह बजोज़िका मुद्रा कह्दी जाती है । 


....._ इसी साधना का ओऔतिछ रूप में भी बिकास हुआ है।प/रा शिव का वीय॑ है 
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..._१, स, भ. र्ट; :'छठा माग, १६४२७ कर 
. ३. कृष्णाद के दोहा को ष के चौदहवें दोहे में 'कालारि! शब्द श्राता है। उसकी 
.... संस्कृतटीका (में खला ) में कहा है कि “कालाम्निःच्युत्ववस्था? , बौ. गा. दो, प्रु० १ए८। 


. - हे. छध्वे स्रभावों य; पिएडे स स्थात्‌ कालाग्निरुद्रक:--सि, सि. सं, ३ । ५ 
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 परवर्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्राचीन मत द श्ज्व्‌ 


झोर अभ्रकू पावती का रजः भ इन दोनों के मिश्रण को यंत्र विशेष से ऊध्व पावित 
करने से शरीर को भमर बनाने बाज्ञा रस तैयार होता है *। 
किसी श्राचीन ग्रथ से एक रज्लोक उद्धुत कर के सवंद्शेन सं ग्रह में बवाया गया 
है कि चूंकि पारद (पारा) स सार सागर को पार कर देवा है इसीलिए यह 'पारदः 
_कह्दा जाता है। संदेह दो सकता है हि मुक्ति तो देह त्याग के बाद होती है; देह को चजर- 
झमर बना देवे बाला रधायन कैसे मुक्ति दे सेच्ता है | उत्तर में कद्दा गया है कि वस्तुतः 
यह शंका वही कोग करते हैं जो यद्द नहीं:जानते कि पारद भर झञ्रक कोई मामूली 
बस्तु नहों है वे हर भौर गौरी के शरोर के रस हैं, इनके शुद्ध प्रयोग से समुष्य शरीर 
त्याग किये बिना द्वी दिव्य देद्द पा कर मुक्त हो जाता है भौर समरत मंत्रसमूह उसके 
दास बन जाते हैं 3 ्रश्र्च और पारद के मिक्षने से ज्ञो रस उत्पन्न होता है बह मृत्यु 
ओर दरिद्रता का नाश करता है। रसेश्व र सिद्धान्त में राजा सोमेश्बर, गोविन्द 
भगवत्पादाचाय गोविद्नायक, च्ेटि, कपिल, व्यात्नि, कापालि, कन्दक्ञायन तथा अन्य 
अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का इस रस-सिद्धि से जीबन्मुक्त सिद्ध होना बताया गया है ।४ 
इस रसेश्वर मत का इठयो॥ग से घविष्ठ संबंध है। परसेश्वर (शिव) ने एक वार 
. देवी से कहा था कि कसेय्रोप से पिण्ड घारण किया जा सकता है | यह कर्म योग दो प्रकार 
का होता है -(१) रस-सूज्रक भौर (२) कायु या प्राण-मूज़्क। रस और वायु दारनों में 
ही यह विशेषता है कि मूल्षित होने पर वे व्याधिको दूर करते हैं, मत होने पर जीवन देते 
हैं भौर बद्ध होने पर आकाश में उड़ने योग्य बना देते हैं ,५७ रस पारद का नास है 
क्योंकि बह साक्षात्‌ शिव के शरीर का रस है--मम देहरसो यस्मात्‌ रसस्वेनायमुच्यते । 
रसप्र थों में इसके स्वेदन, मूछेत, पावन, निरोधन) मारण झादि की विधियां 
. बिस्तार पूवे # बताई गई हैं "आज़ भी भारतीय चिहित्ता शास्त्र में रस का प्रचुर प्रयोग 
होता है ' जा __ ही 
१. अभ्ररृस्तववीजं तु मम वीजं तु पारद: । द 
.. अ्रनयोमिलनं देवि सृत्युदारिद्रियनाशनम्‌ ॥ 
स, द म॑. प्र. २२४ 
२. पारद कौतीन दशा कही गई है--मूछित, मृत और बद्ध। ये हीप्रण की भी 
दशाएं हैं। रुतिद्वों ने कद्दा है कि ये दोनों ही मूछित हो कर ब्याधि हरते हैं, मृत होकर जिला- 
देते हैं धोौर वद्दहोऊर श्रमर कर देते हं--मूछितो इरति ब्याधीन मृतों जीवयति स्वयस्‌ | बद्धश्चा-. 
मरतां नेति रसो बायुश्व मैरवि ।? 
...._ ३, ये चात्यक्तशरीरा दरगोरीसष्टिजां तनु प्राप्ता:। 
जा मुक्तास्ते रससिद्धा मंत्रगण: किंकरों येघाम्‌ || रसह द य १७ 
8, सत०६०स ; पघु० २०४ 
&. कर्मयोगेण देवेशि प्राप्पते पिश्ड घारणम | 
रतश्च पबनश्चेति कमंयोगो द्विधास्म॒तः || 
. मूंछितो इरति व्याधीम्‌ मुतो जीवयति स्वयम्र | 
बद्ध: खेवरतां कुर्यात्‌ रणो वायुश्च भेरबि ॥ 
खुण्द० स ०, यूँ ० २०४ 
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श्ज्छ नाथसंग्रदाय 


झमर बन। देने वाज्ा रसायन तो शायद किपघी को नहीं मलूम पर पारद 


की भरप्तोघष शक्ति का हाविष्कार करके इन इसिद्धों ने भास्तीय चिकित्सा शासत्र को 
झपूब रूए में समृद्ध किया है। रसायन-चिकित्सा भारतीय झायुवेद की अपनी विशेषता 


है भौर संघार की जिकित्सा-पद्धति में बेजोड़ वस्तु हे | सुप्रसिद्ध बिद्याल और चिकित्सक _ 


मदहामहोप/ध्या श्री (गणनाथ सेन ने लिखा हे: आयुर्वेद के रसायन तंत्र के आवि- 
उक्रारक हैं रसवैय या सिद्ध सम्प्रदाय । “ये लोग कई सो व पहले पारदादि धातु 


घटित चित्किसा का,विशेष ;प्रबतंव दिया था। आषक्नात में लोहा और सिल्लाजीत 


प्रशृति घातुओं का थोड़ा बहुत व्यवद्वार था जरूर, परन्तु पारद।दि का आ।भ्यन्तर प्रयोग 


प्रायः नहीं था । रप्त-वैद्-धम्प्रदाय ने पहले पहल पारद के सब रोग-निवारक गुण का. 
आाविष्चार किया | इस सम्प्रदाय का गौरव एक दिन इतने ऊंचे उठा था कि एकमात्र 
पारव्‌ से चतुर्वर्ग कल लाभ होता है, इस प्रकार का एक; दाशेनिक सत उद्भूत हुआ था 
. जो इसेश्वर दृशन' नाम से प्रसिद्ध है। माधवाचाये ने स वं द शे नसं प्र ह में इसका 


उल्लेख किया हैं। भाजकन्न प्रचलित आयुर्वेद में इस मंत्र का इतना जबदुस्त प्र भाव 
है कि आज के आयुर्वेद शास्त्र को ऋषियुग'का आयुवद नहों कह सकते । “कहा 


. ज्ञाता है कि इस रस सम्प्रदाय का मत झादिनाथ मद्दारेव का उपदिष्ट है और झादिनाथ, 


चंद्रसेन, नित्यानन्द, गोरच्चनाथ, कपाकि, ,भालुकि, मास्डव्य आदि योगियों ने योगव् 
से इस ही स्थापना की थी।* ” | 


अनेक नाथ पंथी: सिद्धों के लिखे हुए रसप्रय झ्ाज भी वेदों में प्रचल्नित हैं।... 
सिद्धनागाजून नागा जनतंत्र और रसरल्लाकर (असुद्वित ), नित्यनाथ 


का रस रत्नलाकर (रसखंड ओर र से न्द्र खं ड कक्षकत्त से तथा इन दोनों 


ह मद नी न ह छु हर ग 
. सहित रसाय नखं-ड शर्थात्‌ संपूर ग्रंथ आयुर्वेद प्रथमात्ा, बंबई से मुद्रित) | 
झौररघरल्नमाता( भमुद्रित ), शाक्षिगाथ की रसमंज री, काकचण्डेश्वर का... 


कहा जाने वाला काकच णडे श्वरीमततंत्र झोर मंथान मेरव का र सरतल्न 
भ्स् ७ ५ रि 
झायुवेंद शाख्र के महर्वपूण ग्रंथ माने जाते हैं। चपटनाथ के रसतिद्ध होने की बात 


पहले द्वी कद्दी जा चुकी है।.... गा ज, 
गोरहनाथ भी रसायनविद्यों के आविष्कारक माने जाते हैं परन्तु उन्के नाम... 
से प्रचत्षित कोई इस विषय काग्रथ नहीं मिक्का। प्राशसं कत्नी * नामक जो छोटी  ' 


सी पुस्तिका गोरखबानी में छपी है उसमें क्रेवल शरोर संस्थान का वर्णन है । प्राण- 


संइली शब्द का अथ है प्राणों का कबच | इस पर से अनुमान किया जा सकता है. 
_ पि इसमें शरीर रक्षा विषयक प्िद्धियों का वर्णत होगा। श्र! सन्त संपूर न सिंदद जी ने 
.. तरनतारन से एक प्रा ण॒ घं ग ढ्वी अंथ प्रकाशित किया है। द द 


. यहद्द गुरू नानकदेव का कहा गया है परन्तु पजाबी के सुप्रसिद्ध बिद्व।न्‌ कवि चूड़ामणि 


द | १. आा रु वेंद्परिच हर (विश्व विद्या स'ग्रह, शाम्तिनिकेतन, १३५० बंगाब्द) प्ृ० ११-१३ 5० 
07१ मच्छद्रनाथ के शिष्य चौर॑ंगीनाथ-लिखित बताई जाने वाज्री एक और प्रा ण्स कली 
... नामक पुस्तक पट्टी के जैन मन्दिर में सुरक्षित दै।..... 


बा, 














परवर्ती सिंद्ध-संप्रदाय में प्राचौच मत... डर 


भाई सनन्‍्तोष सिंह जी ने इस बात को ऋस्वीकार किया है। पन्‍होंने श्री गुरुप्रता प 
सूरजग्र थर्मेजिखाहेकरिप्र!णसंगली ही सबसे पुरानी प्रतिपु रात न जन म॒ 
सा खी में मिक्कती हे जो षष्ठ गुरु के समय की लिखी हुई मालूम पड़ती है । (इसमें प्र! ण 
सं ग की इस प्रक्वार शुरू होती है :-- ० 2 क्‍ न 
६: डक /8 उनमन मुन्न सुनत्न सम कहीए। 
.... उनसन हरख सोग नहीं रहीए ! द 
इप़में २२ पोड़ियाँ (छंद विशेष) हैं ' परन्तु जो लिखी हुई प्रतियाँ देखने में मि्री 

हैं उनमें १३ अध्याय हैं। यथा--(१)सुन्न महक की कथ। (२) परम तत्व (३) प्राण 
विएड (४) हाटका (५) नौ नाड़ी (६) पंच तत्व (७) योग सा (८) काल बाच 
नियोष (९) झासा-योग-बैराय (१०) ओनम सुन्न (११) नियोंग भक्ति (१२) गुरु 
स्तुति (१३) सच खं ड की युक्ति | (१४) श्रो संत्र संपूर्ण सिंह जी की टीका सह्दित हिन्दी 
में छपी हुई प्रा ण सं ग॒ क्षी के इकोस अध्याय हैं । वे इस प्रकार हैं--(१) झो श्म्‌हार सब 
का सूत्र, (२) नो नाड़ी, (३) पद्चव तत्व (४) सुन्न महल (५) परम तत्व (६) अ. प्रवान 
 पिखड, झा. सिद्ध गोष्ट (७) योग माग (८) रंग माज्ञा-यो ग- निधि (९) हाटका (१०) निर्वाण 
(११) उद्यास-इ्मे-योग बैराग (१२) योग वैराग-सचखंड की जुगत (१३) गोष्ट रामानन्द 
(१४) शूब भौर उत्पत्ति (१४) सतगुरु स्तुति (१६) काक्ष-वाच-निर्यो ग-भक्ति (१७) कज्षा- 
. बतीवानी (१८) निर्याग भक्ति (१९) छोटी रत्नमाज्ञा (२०) बड़ी रत्लमाज्ा (२१) जीव 
की नसीहत के योग्य उपदेश । ः 

प्राण से ग॒ की श्री गुरु नानक जी ने शिवनाम के निमित्त दी थी, ऐसा कहा जाता 
है। कया यह वही है ? कट्टना कठिन है, क्‍योंकि उसे गुरु जी ने जल में विसज नल कर 
दिया था । संभव है पीछे इसका उद्धार किया गया हो लेकिन श्रो गुरु ग्रं थसा दि ब में 
इसका तसावेश न द्ोना यही प्रमाणित करता है कि यह ग्रथ गुरुवाणी का दरज्ा नहीं 
रखता। बारीकी के साथ देखने से और दोनों की तज का मिल्ञान करने से यह अन्दर 
सुपपष्ट हो जाता है; प्राण सं ग ज्ञी उदासी संतों को रचनाओं के अधि नजदीक 
पशतो है। अंथ साहि व में उसका समावेश न इोने से हो यह सिद्ध शेता है कि गुरु 
अजु न देव जी ने इसे नानक जो की वाणी नहीं समझा, नहीं तो उनके द्वारा इसकी 
: चपेतज्ञा अप्त भव।थो । जान पढ़ता हैं प्रचल्षिव घटिया बानियों से गुरुवानी का प्रभेद 
सुस्पष्ट रखने के च॒हश्य से ही अजु न देव जी ग्रंथ सा हिब के संकक्न कार्य में प्रवृत 
हुए संभव दीैप्रण संगली को देख वर ही उत्हें ऐप्ता करने का बिचार सूमा हो। 
इसमें कोई सन्‍्देद्द नहीं कि प्रा णुस ग की योग और रसायन ऋाग्रथ हे। इनमें लिद्ध 
 चरपटनाथ और गुरुनानक से वातबीत के रूप,में विविघ रसायनों का उल्लेख है| बहुत 
समभव है गुरु गोरक्षनाथ कीगशण सं गली कोई बड़ी पुस्तक थी, यह ग्रथ उसी के 
अनुकरण पर लिखा गया हो | 

इस प्रकार गोरक्ष संप्रदाय में रसेश्बर मत भी अन्तभु क्त हा है [संभवतः एिद्धों 
का यह सबसे महत्वपूर्ण दान है | रा की 
.. श.गुरुप्रतापसू र ज ग्रथ, । प्रृ० २०३३ की पादटीका का हिंदी रूपान्तर 
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१७६ नाथ संप्रदाय 


(७) वेष्णब योग 

गोरखनाथ के सम्प्रदायों में कपिलानी या कपिज्नायनशाखा वैष्णब योग की पुरानी 
परम्परा पर आश्रित होने से वैष्णव योग कटद्दी जा सकती है | कपिज्नमुत्ति विष्णु के अब- 
तार थे | दसवीं शवाब्दी में कपिज्ञायनयोग क्रिस रूप में वत्त मान था, इसका भाभास 
भागबतपुराण से मित्ष सहृता है। कपिजञ भगबान ने अपनो माता देवहूति 
को इस योग का उपदेश दिया था। भा ग ब त के ठ॒वोयस्स्कंध के छुब्बीसवें अध्याय से 
लेकर कई अध्यायों तक इसका विस्तृत वर्णन है | छब्बोसवें अध्याय में सांख्य शास्त्र के 
तत्ववाद का वर्णन है, फिर सत्ताईसवेंअरध्याय से योग का वर्णन है। संक्षेप में भागवत 
में उपदिष्ठ मत का सांराश यह हैः द मम आम 

“परम पुरुष परमात्मा निर्गण है; सुतरां झरकरता ओर भविकार है। सूर्य जन्न में 


 अ्रतिविम्बित होने पर भो व/स्तव में जल का धर्म जो चंचज्षवा व द्िज्ञना है, उसमें लिप्त 
नहीं होता । वैसे ही यह पुरुष देह में स्थित होने पर भो प्रकृति (माया) के गुणों से 
उपपन्न जो सुख दु:ख आदि हैं. उनमें क्षिप्त नहीं होता । क 


. हे मातः ! बद्दी एक निर्गंश भारमा प्रकृति आदि चौबीस गुणप्मृद (सतेगुण युक्त 


' मन झादि, रजोगुण युक्त इन्द्रियादि, तमोगुण युक्त पंचभूतादि, द्वारा सज्जित द्वोकर अहं- 


कार मय होता है। उप्तो अहंकार में मूढ़ होकर झपने को ही प्रकृति कार्यो का कनतों मानता 
है। झतएव अवारा होकर प्रासज्ञिक कम के दोष सेसत्‌ दिव) असत्‌ (तिर्यक्‌) मिश्र(मलुष्य)॑ ; 
योगियों में उत्पन्न होकर संसार पदबी को प्राप्त होत। है । भथात्‌ जन्म मरण के दुःख से. 
पीड़ित होता है (२७. १-३ )। | 
यम आदि योग मार्गों का भरभ्यास करता हुआ श्रद्धापुबक मुझमें सत्य भक्ति भाव 


करे, मेरी कथाओं का श्रवण करे, सब प्राणियों को एक दृष्टि से देखे हिसी से बैर न करे... क्‍ 


असत्संग न करे, ब्रह्मचय और मौन (प्रयोजन भर बोलना) रहे, धर्म करे और उसे... 


. इेश्बरापण करदे 


शो मिक्ष जाय उसी में सन्तुष्ट रहे, उतना द्वी भोजन करे जिससे शरीर स्वस्थ. 


रहे, मुनिन्रत का अवल्म्बन करे, एकान्त में रहे, शांत स्वभाव धारण करे, सबसे 

.... मित्रभाव रखे, दया भौर पैय घारण छिये रहे। प्रकृति और पुरुषका तत्त्व दिखाने | 
... बाले ज्ञान का ग्रहण हर इस देह अथवा इपके संगी स्त्रो पुत्रादि !में मैं हँ-मेरा | 
है? इस भप्तत्‌ भाग को त्याग दे । बुद्ध के जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति हत अवस्थाओं 

को निवृत्त कर$ तुरीय अवस्था में स्थित हो | सबमें अपने को, और अपने में सब 


को देखे, तव वह आत्मदर्शी पुरुष आत्मा से परमात्मा को प्राप्त होता है। जैसे 


: अक्तुस्थित (चक्कुके अधिष्ठाता) सूर्य (वा तेज) द्वारा सू्ये का दशन द्वोता हे ( अर्थात्‌ 
.... चह्तु स्थित सूर्य द्वारा झाकाश स्थित सूये की प्राप्ति होती है वैसे द्वी पूर्वोक्त नियम के 
... पाक्षन से अहंकार युक्त आलाद्वारा शुद्ध आत्मा--अर्थात्‌ परमात्मा की आप्ति होती 
... है) इस अवस्था को प्राप्त पुरुष त्रह्म को प्राप्त होता है। वह ब्रह्म निरूपाधि अर्थात्‌ 
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परब्ती सिद्ध-संप्रदाय में प्र चीन सत श्ज्ड 


बिह रहित है तथा असत्‌ अहंझार में सतरूप से भासित होता है। वह बह्य सत्‌ 
अथांत्‌ प्रधान का अधिष्ठान है, ओर झसत्‌ नो माया का काये है, उसके नेत्न के 
सदर प्रकाशक है। कारण और कारये दोनों में आधार रूप से अलुस्यूत है एवं - 
अद्य अरथांत्‌ परिपूर्ण है भागवत २७ . ६--११)..्र्र्र्र्र््रः़ 
संधारी जीव के देह में सर्वत्र हो ब्रह्म विरा मान है । उस त्रद्म के तीन आवरण 
हैं। एक आवरण देद्द, इन्द्रिय और मन आदि हैं | दूसरा आवरण अहंकार है। 
इन्द्रियमय देह में आत्मा का तेज जितना है उसकी अपेत्ता अहंझार वा चैतन्यमय 
देह में झविक है | ततीय आवरण प्रकृति है। झात्मा की प्रभा देखता हो तो वह आत्मा 
प्रकृति में ज्ञाज्वल्यमान रूप से देख पड़ता है। अर्थात्‌ प्रथण ( आत्मगत ) झात्म 
बिम्ब को देहादिगत जानना होगा फिर आत्मसत्ता को अट्ट कारगत बोघ करना 


... दोगा, फिर बह दशक स्वभावगत प्रकृति से व्याप्त आत्मा का दर्शन कर सकते पर 


शुद्धतह्य के देशने में समथ होगा । इसी सुषुप्तिअवस्था में सूक्रमपंचभूत, इन्द्रिय, 
अन, बुद्धि, इत्यादि तंद्रा व निद्रा 6रा असत्तुल्य अब्याकृत प्रकृति मे लीन, अर्थात्‌ जड़ता 
को ग्राप्त होने पर यह आत्मा बिनिद्र अर्थात्‌ ज्ञानरहित वा जड़ेतारहित एवं 
 अहंकारदहीत होकर अपने रवरूप झथरत्‌ सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होता है । 
उस समय यह आत्मा साक्षोरूप से अवस्थित होकर अपनी उपाधि ( झहंकार ) 
_ $ नष्ट होने पर स्वयं नष्ट न होने पर भी झपने को नष्ट जानता है। जैसे धन 


... के नष्ट होने पर आपही मानों. नष्ट हो गये, इस प्रकार आतुर द्वोते प्रायः ह्लोग 


देख पड़ते हैं। (भागवत २७. १२ - १५) झपने धर्म का भक्तिपूवक यथाशक्ति 
आचरण, विरुद्ध वा निषिद्ध धमं (अधम) निवृत्त होना, छो प्रारब्ध बा दैव 
वश प्रपप्त हो उसमें संतोष, आत्मतत्व के जानने वाल्ले ज्ञानियों के चरणों की सेबा-पूजा । 

प्राम्य अर्थात्‌ बम, अथे, कास इस ज्ैवर्गिक धर्म से निवनत्त मोक्षद।यक घर्म में रति, शुद्ध 
एवं प्रित ( जितने में योगाभ्यास करने में कोई विक्षेप न हो उतनानही ) भोजन करना ; 

वाधा रद्वित शिजन स्थान में रहता । हिंसा ( शारीरिक, बाचिक, सानसिक हिसा,अर्थात 
दूसरे को.मव वाणी और , काया से पीड़ित करना ) न करना, सत्य बोलना, अन्याय 

पूव$ पर धन न्‌ अहण करना, जितनी बस्तु को आवश्यकता है उतनी बस्तु का संग्रह 
रखना। त्रह्म यय रहना, और तप, शौच ( बाह्य व झ,न्तरिक ), स्वध्याय (वेदपाठ ), 
परसपुरुष का पूजन करवा। मौन ( प्रयोजन।से अधिक न बोकना ) रहना, आसन 
जीतकर स्थिर भाव से स्थित होना, फिर धौरे घीरे क्रम से प्राण वायु को जीतना, 


... इन्द्रियों को मनह्वारा विषयों,से हटाकर प्रन्तःकरण में लीन करना। मूज्ञाघार 


आदि ग्राण के स्थानों में किप्ती एक स्थान में मन सहित प्राण को स्थित करना, भगवान 

. की लीक्ाझों का मन में ध्यान करना, एवं सन को समाधि (एश्चाग्रता ) में ज्वाना। 
इन सम्पूर्ण एवं इनड़े अविरिक्त अन्य ब्रत झादि छपायों से सत्‌ ( विषय ) मार्ग 

.... में लगे हुये दुष्ट सन को क्रप्तश: बुद्धि द्वारा योग-साधन में ज्गाना चाहिये, एवं आान्वस्य 

त्याग कर ग्राणवायु को जीतना चाहिये । हम हा 7 आओ हा 
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हल . नाथसंप्रदाय 

( यम, तियम और आसन, इन तीन योग के अंगों को क्रमशः कहकर अब 
प्राणायाम आदि अंग कहते दं ) तदनंतर किसी पवित्र-स्थज्ष में झापनजित्‌ व्यक्ति 
आसन विछावे | उस आहन पर स्वस्तिकासन से अथवा जिस आसन से सुखपूयक 


.. बैठ सके रुप्त झ्लासन से बैठकर शरीर को, सीधा शरके प्राणायाम का अभ्यास क्षरे | 


पहले पूरक ( बाहर के वायु को भीतर भरना) कुम्भक ( उस वायु को भीतर रोकना ) 


. रेचक (उसे बायु को बाहर निकाक्ष देता) इस तीन प्रद्गार के प्राणायाम से छनुक्षोभ वा 


प्रतिक्षोस क्रम से चित्त को ऐसा शुद्ध करे, जिससे वह अपने चंचल्नता दोष को त्याग झर 
एकदम शान्त हो जाय | जैतते वायु और भ्रप्मि के ताव से सोना अपने मत्न को त्याग. 


देता है. वैते ही बारंबार प्राणायाम द्वारा श्वासजय करने से योगी का भी मन शपघ्र 


ही निमत्न हो जाता है। इसके अनंतर समाधि के द्वारा स्वरूप प्राणायामादि जो चार *- 


काय मनुष्य को करना चाहिये उन्हें कहते हैं,--प्रथम प्राणायाम द्वारा कफ, पित्त आदि 
शरीर के दोषों को दूर करे, फिर घारणा ( वायु के साथ मन को स्थिर करना) ते 


किल्विष अर्थात्‌ पातक को नष्ट करे, फिर थ्रत्याहार (सबसे इटाऋर चित्त को ईश्वर 


.. में ज्गाना ) से संघग अर्थात्‌ विषय वासंना को नष्ट करे, एवं ध्यान ले राग हेष आदि 
. का त्याग करे | इन सातों अंगों के पश्चात्‌ अन्तिम आठवाँ अंग समाधि (स्थिर मन ही 


अपर ओर प्रवृत्त होने की निश्नत्ति) है।इप्त प्रकार जब सन भज्नीभाँति निर्मंश और 


योग द्वारा एकाग् हो तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि'स्थिर रख कर भगवान्‌ की इस 
प्रड्चार की सुन्दर सूत्ति का ध्यान करे। ( भाग ब त २७.१--१२) 5 


पातः ! इस भांति ध्यान की आसक्ति से योगी को हरि में प्रेम होता है, भक्ति से... 
हृदय परिपूर्ण ह्वोकर द्रबित हो जाता है। बानंद के मारे रोम खड़े हो जाते-हैं | दर्शन... हे 
को उत्कंठा के कारण नेत्रों में झानन्द के भाँसू भर झाते हैं । इस प्रकार मन वाणी से |, 
ने अद्टण करने योग्य निरांछार हरि के अहण करने को बंशीं सहश उपायस्वरू उस... 


साधक क। चित्त क्रमशः ध्येय पदाथ ( अर्थात्‌ उस कल्पित हरि के रूप ) से वियुक्त हो 


जाता है, भ्र्यांत सम्पूर विषयों से अतीत हो जाता है। (भा ग ब त २७-३४) 


जननि ! इस संसार में प्राणी जैसे धन झौर पुत्र को अति स्नेइवश झपना 


मानकर भी अपने से विभिन्न जानता है, वैसे झात्यज्ञानोजन शरीरादि को झास्मा से. 


..... अलग देखते हैं। जैसे काष्ठ की ज्वज्ञन्त अवस्था धूम, अभि, शिखा, ये दीनों ही अम्रि..... 
. से उतप्न जान पड़ते हैं, पर अप्नि काष्ठ से भौर इन अवस्थाओों से भो अह/ है। 

. इसो प्रकार साक्षी झात्मा भी अप्नि के सहश पंचतत्व इन्द्रिय, अन्तःकरण और जीव से... 
.. अलग हे ।जीवात्मा से ब्रह्मात्या' वा परशात्मा प्रथर है। इसी भाँति प्रधान (माया  -. 
... स्वर तल्‍्ब धबूह) से उनका अ्रवत्तेक साज्षो परमात्मा अलग है? (वही २७३८-४०) १ 


... यही कपिल्ञ मुनि के उपद्ष्ट योग का सारांश है। यह सांरुप-तत्ववाद पर 
.... आश्रित पातंजज्ञ योग का - प्राणायाम प्रधान रूप है | प्राणायाम की महिमा इस योग 


में उसी प्रकार प्रतिष्ठित है जिस प्रकार हठणोग में । केवज्ञ इसमें भक्ति का मिथ्रण है। 


.... ३. पंं० रूपनोरायण पांडेव का श्रनुवाद । शु को क्ति खुधासागरसे। 











परवर्ती सिद्ध संप्रदाय में प्रतचीन मत... १७ 


इसे प्रकार $ योग मग ड्रा क्राविज्ञायत संप्रदाय सोरक्षनाथ के मंडे के नीचे भा खड़ा 
हुआ | निशचय ही यई गेरक्षनाथ से पूव॑वर्ती है। इस प्रकार वेष्शव योग डी साधना 
भो/इस मांग में प्न्त्मेक्त हुई है । 


..._ (4) शाक्त उपदान और अन्य संप्रद्यों के अवशेष क्‍ 
ः योगियों में श्त उपाप्तना पूरी मात्र में है। प्रय: सभी पीठों में शक्ति क्रो उपावना 
को ज्ञातों है और उप्तपें मंत्र, बोच्, यंत्र कवच. न्यास और मुद्राब्मों का उच्ता प्रकार 
 अयोग द्वोग है जिस प्रदार तंंत्रिह साधवा में । दिगक्ञाज और ज्वाज्ञामुझ्ी ढी देवियाँ 
_योवियों की परम उतरास्‍या हैं काशी झादि त!थाँ में मै(व के मन्दिर हैं और उनको 
उपासना तांत्रिक विधियों से होती है यद्यपि गोरक्षनाथ ने कहीं भो मदिरा के सेवन 
का विधान नहीं किया तथाति 'मैरों का प्याज! योगियों में नितान्त झपरिब्त्त वस्तु 
नही है । परन्तु ज्ञो थोंग मांत सद्रा की उपासना करते हैं उन्हें वृइत्तर योगिसमाजञ 
दीन हर समता है। श्रो चद्रताय योगो ने बड़े खेए छे साथ योगि समाज को इन कुप- 
. वृत्तियों का उल्लेश्न किया है। उन्होंने श्री नाथ जो को संवोधल करते हुआ लिखा है कि 
खेद है कि आउकी सन्‍्तादि आधुनिक योगिप्तप्राज में अधिकांश ऐसे मनुष्य प्रविष्ट 
हो गए हैं जिन्होंने अपने नेत्रों $ ऊपर पट्टी बांध की है. . और अभदियासरवादन में ल्ोलुप 
हुए उसके ग्रदणाथ दस्त प्रसत कर आपहीं झाज्ञा को उपेक्षित करते हैं । बल्क यही 
नहीं कि वे नोच से नीच शब्दव/च्य पुरुष स्वयं ही ऐसा फरते हाँ,प्त्युत अपनो चाट क्तयों 
से अवरुद्ध हुए भोले भात्रे सेबकों को भी उनअभक््य पदार्थों के ग्रइणाथ विबश करते 
हैं भौर उतको भयानक वक्‍्य सुनते हैं कि “ वाह यह तो भेरू का वा देवो का खाजा हे, 
इसको स्वीकार न करोगे.तो भैरूँ वा देवी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नह्ों होंगे भौर तुम्हारा 
. शधनुष्ठान निष्फल् जायगा। अड्टो झविय्ये,...जिस.यागी नामघारी के ऊपर तेरी छाया! 
पड़तो है वह चाहे पृथ्वी उज्ट पुलट हो जाय पर, 'जिसके मुख पर मैरूं का प्याल। सुशो- 
मित नहीं हुआ वह सच्चा यागी नहीं है--यह कद्दता हुआ कुछ भरी धागा पीछा नहीं 
_ देखता ।”' इन्होंने दी आगे चल्न कर लिखा है--'यम-नियभत्र आदि आठ साधनों से. 
शुन्य रहते हुए योगियों के ऐसे ऋश्य हैं कि वि जंत्रसंत्र से देवी, मैरव झादि को असन्न 
. कर रच्च टन मारण झआादि क्रियाध्रों को प्राप्ट करना, ध्यान क्ञगाने की सुगमत। के हेतु 
_ मादक धोजों का सेवन करना, क्रिया करते करते शरोर दुवंज्ञ होने पर सबत बनाने के 
जम से मांतादि अग्रह्य वस्तु का ग्रदण करना | झाज कल्ञ बाज सुन्दरी आदि दी डपा- 
सना में सप्रव नष्ट करते हुए योगी भ्पते आपको कृत-झऋत्य समझ कर मनमानी चोज़ 
खाते तथा मनमानी बस्तु व्यवहार करते हैं ,* मम 
द परन्तु कैत्रे कहा ज्ञाय कि * कुहद्रब्य' का सेबव इस सा में था ही नहीं। स्वय 
४०. धि श्ि न्‍५. क्र् ५ | 
- आदिनाथसंदिताही कहती है कि जो कोजिझों ही, इज्ञम/ग्ग की, कुक्षद्रव्य कौ और 
कुज्ञांगना को निन्‍द। करता है, उससे द्वेंप रखता है, उपहाल हरता है, असूया करता 
१, यो,सं-च्या. : पृ ४११ 
२. वही । पू० ४४० 
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है, शंका करता है, मिथ्या कहता है, वह पुत्र पत्नी समेत शाकिनी'मुख में पतित 


होता है । उप्तका रक्त, उसका मांध भौर इसकी त्वचा चामुण्ढा का आद्वार द्वोता है। 


योगितियाँ और मैेएवियाँ उसझी हड्डी ,चवा जाती हैं ' । शाक्तों का कुत्ला ण॑ बतंत्र 
सूष्ट रूप से उस दिशा तक को नमप्कार करने योग्य घोषित करता है जिधर श्री नाथ 
. का चरण कमक् गया हो, क्योंकि पाहुका से बढ़ा कोई, मंत्र नहीं है, श्री गुर ( नाथ) 
से बड़ा कोई देव नहीं है, शाक्त मार्ग से बढ़कर कोई मय नहीं हे और कुक्षपूजनसे 
बढ़कर कोई पुण्य नहीं हे ।९ ता 228 जा कह 
... सो, यह आचरण नया नहीं है, काफ्रो धुराना! हे | ऐसे ही योगियों को कक्त्य 
करके ह ठ योग प्र दी वि का में कष्टा गया है कि वद्दी योगी कुज्ञीन कहलाता है जो 
नित्य 'गोमांत' का भक्तण करता रहता है ओर ऊपर से असर बारुगी! हा पान _ 
करता रहता है! भौर योगी तो कन्न-घातक हैं क्योंकि 'गो! कां अर्थ जिह्ना है और 


उसे उल्नट कर तालु देश में ले जाने को ही गोमांत भक्षण' कहते हैं। निस्‍्संदेह, यह 


अद्दापातक को नाश करने बाला है। त्रह्मरंभ के पास, सहस्त्रार पद्म के मूल में जो योति 
नामक त्रिद्येणाकार!:शक्तिकेंद्र है, वहीं चंद्रमा का स्थान है, उसी से अम्ृतरस चुप्रा 
करता है, योगी की ऊध्वंगा जिला उसी भम्ृत रस का पान करती है, वही श्रमर वारुणी 


है 5 | इसमें जिन्हें कलघातक कद्दा गया है वे ऐसे ही योगी रहे होंगे जो 'देवी रा 


. खाज्ा' भौर 'ेरूंक्ा प्याज्षासंभाले रहते होंगे न 





१ कौलिकान्‌ कुलमार्ग च कुलद्रब्यं कुलांगना:। 
ये द्विषन्ति जुगुप्सन्ते निन्दुन्ति च हसन्ति च ॥ 
ये सूथन्ते च शंकन्ते मिथ्येति प्रवदन्ति ये । 
ते शाकिनीसुखे' यान्ति सदारसुतर्बांधवाः ।॥| 
पिबन्ति शोणितं;तस्य चामुण्डा मांसमुस्वचः। 
अस्थीनि चर्वयत्त्पस्थ योगिन्यो भेरवीगणा : ॥ 
द . - गो, सि, स'.,, ए० ४७ में उद्ध त 
.. ४६ भीनाथचरणाम्भोजं यस्‍स्थां दिशिविराजते । द 
... तसस्‍्थे दिशेनमस्कुर्यांद भक्तया प्रतिदिन प्रिये॥ 
न पादुकात्‌ परो मंत्रों न देव: श्रीगुरो : पर: । 
नह शाक्तात्‌ परो सार्गो न पुण्य कुल्षपूजनात्‌ ॥| क्‍ 
३ ७ -..-. 0/ै “गो सि.सं (४० ४६) में दंदत 
.. ३, गोमांत' भक्येन्नित्य पिवेदमरवारणी |... |||||आऔयखर 
....  कुलीन तमह मन्ये इतरे कुलघातका :॥ 
.... गो! शबदे नोदिता जिह्ा तत्मवेशो हि तालुंनि। 
:..... गोमांसमदर्ण तत्त महापावक्रनाशनभु॥ 


.. .. अबिहाप्रवेशसंभूतः वहिनोसादित: खलु॥.............र[/्रःऋः 
... चम्द्रातृस्वतियः सार! सस्थादमरवास्णी ॥ द 
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परवर्तो सिद्ध स प्रदाव में प्राचीन मत क्‍ शव 


वसस्‍्तुत: गोरक्षनाथ के नेतृत्व में ही वामसार्गी शाक्त स,घढ़ों का एक दल्ल जो 
काया योग में ब्िश्वास करता था, योगित्तमान्ञ के झन्तमंक्त हुआ था। उसकी अ्रपनी 
क्रिया-पद्धति का अवशेष यह आचार-है । काक्क्रम से परम्परा के नष्ट होने से वह 
अपने विशद्ध पार्यिव रूप में जीता रह गया हे 
... परन्तु यह नहीं समझना चाहिये,कि गोरक्षनाथ के गअ्वतित योग-मामग में ्शाः 
का स्थान एकद्स नहीं था। उन दिनों शैब मोर शाक्त साथनाएं परस्पर एक दूसरे से 
गुंथो हुई थीं। शिव ओर शक्ति का अभेद सिद्धान्तत: गोरक्षनाथ के मत में मान्य 
था । पिखह में ब्रह्माण्ड व्यापिनी परासंबित्‌ दी कुण्डक्षिनी के रूप में स्थित है 
_ जिपका उद्घोधन इठयोग का प्रधात क्रय हे | बे विश्वास करते थे कि शिव के भोवदर 
दी शाक्त का बास हे ओर शक्ति के भीवर शिव का निवाघप्त है, दोनों एकसेक होकर 
अनुस्यूत हैं। पिण्ड की साधनां के मूत्ष में यही शिव ओर शरक्ति का अभेद रूपी 
सामरस्य है। इठयोग पिंण्ड पर झाघारित हे भौर पिरड केवज्न पराप्ंवित्‌ रूपा आदि 
शक्ति का निवास है | चंद्रमा भोर चंद्रिका में जिस प्रकार कोई भनन्‍्तर नहीं उसी प्रकार 
 शिव-शक्त अभिन्न हैं।' बरतुत: जीवमान्न में वही सृष्टि-विधान्री परासंवत्‌ रफ़टत 
हो रही है, दत्त्व-दत्त्व में परम रेंचना-चतुरा वह्दी परासंबित्‌ प्रकाशित दो रही है, ग्रास- 
ग्राप्त में -प्रत्येष्त भे ग्य पदाथ में--चदुल्ञ चँचला लपटा वही परासंबित्‌ उद्भाशित 
. होकर विद्वार कर रही है, ओर प्रकाश हे प्रत्येक तरंग में वहदी महामदिमा शालिनी 
.. देवी चच्छल्षित दो रही है--ज्ञगत्‌ वस्तुत: उसी का स्वरूप है 
हक सर्वे सर्वे सकक्ष रचना संविदेका विभ।वति | 
तत्व ततत्वे परमरचना संविदेका विभाति।॥ 
ग्राप्ते आसे बहक्षतरज्ञा क्षम्पटा संविदेका। 
भासे भासते भज्ति भवता वृ हिता संबिदेका || 
- घि. सि. सं. ४४३६९ द 
.... इसने अनेक र्पलों पर पहले दी. वजयान, योगिनोकौजमार्ग, तंत्रयान 
 जैनमत आदि की चर्चा की है, इसलिये उनका बिस्तार करना यहां उचित नहीं समझा 
गया । 


१, उक्तच-- 
... शिवस्पश्यन्तरे शक्ति: शक्तेरभ्यन्तरे शिव: । 
इन्‍्तर नत्र पश्यामि चंद्रचंद्रिकयोरिव ॥ 
... नाना शक्तिस्वरूपे लव पिण्डाश्रयल्वत: | 
. पिश्डाघार इतीष्टाख्या सिद्धान्त इति घीमताम्‌ ॥ 
“--सि, सि.सं, ४-३७-३८ 
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११ 
लोकभाषा में संप्रदाय के नेतिक उपदेश 


संस्कृत में योगियों के जो भी ग्ंथ उपक्ञब्ध दें बे सध-रण॒ तौर पर साधनमार्ग 


के ही व्याख्य-परक ग्रंथ हैं।- उनसे योगियों के दाशनिक और नैतिक उपदेशों का 
आभाप्त बहुत कम मित्ञता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जो अनेक पद और 


. सबदी झादि प्रधलित हैं उनसे भी साधनसार्ग की व्याख्या की गई है पर उनमें योगियों 
के धाविक विश्वास, दाशेनिक-पव और ने तिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट भाषा में: 


. मिलता है इस दृष्टि से इन हिंदो रचनाओं का विशेष महत्त्व है । 


हिंदी की बहुत-सो रचनाएँ संबाद रूप में मिलती हैं। ऐपा जान पड़ता है कि 


दो महात्माभ्ों के सवाद के रूप में अपने दाशनिक मत ओर धार्मिक वश्यासको 
प्रहट करने की यह पद्धति नाथपंथियों का झपना भाविष्कार है। इस पद्धति ने परवर्ती 
सन्त साहित्य हो खुब प्रभावित किया था और संवाद रूप में अनेक ऐसे ग्रंथ छिखे गए 
जितका उहेश्य संप्रदाय के विश्वाप्त और मतका प्रचार है । मछीं द् गो रख दो ध 
जिसे संक्षेप में गो र ख बो व कहा जाता है ऐसा ही रांवाद ग्रंथ है | इसमें गोरखनाथ 
के अनेक प्रश्नों का उत्तर मत्सन्द्रनाथ ने दिया है । यद्यपि यद्द प्रन्थ गोरखनाथ-किखिव . *., 
आना जाता है तथापि इसे हम मत्स्येद्रनाथ के सिद्धान्त का व्याख्यातागअ्ंथ ही कह... 
सकते हैं | गोरखनाथ ने स्वयं इस प्रकार का कोई मंव क़िखा होगा, ऐसा विश्वास न. 
करना ही उच्त है | यह बहुत बाद का ग्रथ होगा | लेकिन इसमें आत्मा, सन, पवन, | 
नाद, विदु. सुतिओऔर निरति भादि के स्वरूप पर बहुत सुन्दर प्रदाश ढाह्ञा गया है... 
ओर इसे परवर्तों योगी-संवदाय का विश्वास-रूथपक भ्रथ आसानी से माना जा सकता... 
. है।ग्रो रषद्त्त गुष्टि, गोरष मणेरा शुष्टि, सम द्ादेव गो रषग़ुष्टि, * 
. नरवैदोध झादि रचनाएं इसो श्रेणी की हैं। इन्हें बहुत प्रनचीन भौर गोरखनाथ दी .. 
 स्वक्तिखित पुरतक मानने का आग्रह नहीं होना दाहिए। परन्तु इन प्रंथोंका महत्व 
झवश्य ही बहुत अधिक है।यह झावश्यक नहीं कि इन में जो विचार प्रकट किए गए... 
.. हैं वेभी नये हों। हो सकता है कि ये परंपरा कब्घ पुरातनज्ञान काहीनया रूप हों। 
. _ रखना नह दाने से ज्ञान नया नहीं हो जाता।....... आन के कह 
..... गोरखनाय के नाम पर जो पद,मित्रे हें वे.कितवे पुराने. हैं, यह कशना कठिनहै। 
. इल पर्दों में से कहे दादूदयाल्ञ के नाम पर, कई कबोर के नाम पर और छई नानकदेव 
. के नास पर पार गए हैं| कुछ पद लोकोकछि का रूप घारण कर गए हैं, कुछ ने जोगड़ों.. 
.... का रूप किया हे झोर कुछ क्ोक में झ्नुभव सिद्ध ज्ञान के रूप में चक पड़े हैं।इस 
....... पदों में यद्यपियोगियों के लिये ही उपदेश हैं, झतएव इनमें भी उसी प्रकार की साधना 
...._ मूक्क बातें पाई जाही हैं. जो इस प्रकार की सभी रचनाओं का मुरुंय प्रतिपादन हैं पर 


|... बहुत से पद ऐसे हैं जिन से लेख# के नैतिक विश्वास का पता चलता है।. 


सकबधन८तप तन १० ९७ भजन मत न्‍ कप >-5 जल. "४ “अन>« 


जा । 
8 5 व, 











जोडभाषा में संप्रदाय के नैतिक उपदेश... ५.20. “डे 
. जिस ज्ञान झा उपदेश इस प्रकार के साहित्य में दिया गया है उसके लिए 
गुरु का होना परम आवश्यक माना गय है, इस मांग में निगुरे की गति नहीं है-- 
गुरु कै जे गद्दिल्ला निगुत न रहिला 
.. शुरु बिन॑ ग्यांन न पाईला रे भाईलजा ॥ कक 
क्‍ गो >गोरखबानी, प्र० १२८ 


गुरु और शिष्य में झन्‍्तर इतना ही है हि गुरु के पास अधिक तत्त्व होता है 


-भोर चेज्ञे के पास कम अधि$ ठत्त्व वाल्ले से कम ठत्त्व वाल्ले को सदा ज्ञान ग्रहण 
करना चाहिए । इस ज्ञान को पा लेने के बाद शिष्य के लिये यह आवश्यक नहीं कि 
गुरु के पीछे पीछे.भमटकता ही फिरे | मन में जचे तो साथरह सब्ता है, न ऊँचे तो 
झकेला ही रम सकता ह-... द द 

अधिक तत्त ते गुरु वोजिये हींझ ठत्त तें चेज्ना | 

मन मॉने तो संगि रमौ नहीं तो रमौ भरकेला || 

है द --गो० बा०, प्रृ० ४४ 

योगी के लिये मन की शुद्धता और दृढ़ता आवश्यक है। उसे रास्दिन चब्नते 
रहने की और नाना तोंथों में भटकते फिरने ही एकदम जरूरत नहीं हे! क्योंडि पंथ 
चलने से पवन की साधना रुछजातो है भौर नाद, बिंदु और बायु की साधना 


शिथिल्न हो जातो है। फिर जिसका विश्वास है कि संपूर्ण तीथ घट के भीतर ही है वह 


भला! कहां भरमता फिरेगा (--- 
हक पंथि उल्ले चज्नि पवनां तूटे नाद बिंद अरु बाई । 
घट ही.भोतरि भठसठ तीरथ कहाँ भ्रमै रे भाई ॥| 
->-गो. बा. $ 20 #ह# 
.. मन यदि चंगा है तो कठोती में गंग है।बंचन को बगर दूर कर दिया गया 
तो समस्त जगत्‌ का गुरुपद झनायापत भिन्ष जाता है-- द 
._+.. अवधू भन घंग्पततों कठौती ही गंगा । 
बांध्या मेल्शा तो जगन्र चह्का ।! 
आओ | द - बहीं, पु) ४ ३ 
.. हँसना खेक्ना कोई निषिद्ध क।य नहीं है | मूक्ष बात है चित्त की हृढ़ता : मनुष्य को 
इस मूज्ञ तथ्य को नहीं भूलना चाहिये। फिर हो हंधने-खेलने में कोई बु।ई नहीं है । 
काप्त और क्रोध में सन न आासक्तहो, चित्त की शिथिक्षता उसे बहकतने न दे तो हँसने- 
 खेज्ञने झोर गाने-वजाने बाजे झआादमो से नाथ जी अन्न ही होते हैं-- 
. इसिव | पेकिया रहिवा रंग | काम क्रोध न करिया संग | 
दहसिया पेकिबा गाइवा गोत । दिढ़ करि राषि आझापना चीत 
दसिवा पेलिया धरिव। ध्यांत | अहनिप्ति कथिवा त्रह्म गियांव ॥ 
इसे पेले नकरे मन भंग | ते निहचल्ष सदा,नाथ के संभ 
३ द “वही ए० ३-४ 


कसर 























कै 





.. गोरषनाथ ने कह्दा है कि 





हु ।५८३:] सी .. नांथसंप्रदाय॑ 


योगी को वाद-विवाद के बखेड़े में नहीं पड़ना चाहिये। जित प्रकार अड्सठ _ . 
तीर अन्त तह समुद्र में ही नीन हो जाते हैं उस्ती प्रकार योगी को गुरु मुखे की बाणी 
में ही जीण हो जाना चाहिये ! कक कम के हा 

कोई बादी कोई विवादी जोगी कों बाद न करना... 
अठसठि तीरथ समंदि समावें यूं जोगी को गुरुसुषि जरनां। 


. “वही पु० ४ 


.. योगी जहूदवाजी करके सिद्धि नहीं पा सकता | इसे शोच समझ कर बोलना चाहिए... 
 फूंक फूंक कर चह्नता चाहिये, घोर भाव से एक एक पग छरना चाहिए | गये करना 
उसके ज्िये बहुव बुरी बांत है | उसका व्यवहार सहज होना चाहिए। यह नहीं कि जहां-.. 

. वहां फटफटा कर बोल्ष उठे, धड़ धड़ाकर चह्ा जाय और उचकता कूदता निकत्ष 


जाय | घेये इसकी सब से बड़ो साधना, है । 
क्‍ इवकि न बोलिया ठवक्ति न अत्तिवा 
..... धोरें घरिबा पाव' । 
 गरबं न करिवा सहज रहिवा ह 
क्‍ क्‍ भणुत गोरष राव॑ । ह को 
हो फाबही प० ११ 
योगी बड़ी बिझट साधना करता है | ढसका मन यदि थोड़ा भी प्रल्लोभनों से अभिभू- 


त हुआ तो उल्तका पतन निश्चित है | इसोलिये बह समस्त विकाततु के जोतने की साध- .. 


ना करता है। धोर वह है जिसका चित्त विकारों के होते हुए भी विक्रत नहों। कालि 
दास ने कहा था कि “विकार हेतो सतिविक्रियन्ते येबांन चेतांप्ि त एवं धीराश! और 
नौ लष पातरि झागे नाचै' पीछें सहज अपाड़। 
ऐसे मन ले जोगी पेले तब झन्तरि बसे भौडारा ॥ |, 

| ० द क्‍ बल वही प्रृ०२१७ ६. 50! हा 
विकारों के भीतर से निर्विकार तत्त्व का साक्षात्कार पा लेना निस्संदेह कठिन साधना... 


...है। योगी यहद्दों करता है। अंजन भर्थात्‌ विकारों के भोतर निरंबन झथांत्‌ विकार- 
.. दीन शित्र को उसी प्रधरप/लेगाजित प्रहार तिल्ल में से कोई तेल निहाल क्षेता है 
... योगी का बह है। मूर्ते जाव के भीतर अमूत परम तत्त्व का स्रर्श पाने के पश्चात्‌... 
हा गा की वह निरन्तर क्रोड़ा शुरू द्दोतो है जो चरम आनन्द है। गोरखनाथ 
5 लेक है: 5 पा पा, 


 अंजन मांहि निरंजन सेल्य,............ 
या 5 505 विज्न सुष मेल्या तेल । 
... प्रतिमाँहि अप्रति परस्या, गा शो 
5» भयो  निरन्‍्तरि पेलं॥. 
5. औज]यही पू० र१७ 





लोकभाषा में संप्रदाय के नैतिक उपदेश... . रबर 


योगी दा आचरण ही वस्तुतः प्रधान वस्तु है, ऋथनी नहीं; वड़ी बड़ी बातें दचारना 
उचित नहीं है। गोरक्तनाथ केशाम या चलने वात्ने झेल पदों में शील की महिमा 


कर 


लवान गृदो भी परविश्वच्चताया या है -- 
सहज सीछ का घरें सरीर। 
शिर्ती गंवा ऋ लीर || ब-येही पु २७. 
एक पद में शिष्य ने गुरु से पूद्र! है कि इलकझा आचरण हैया हों । बड़ यदि 
बच जातः है तो छुबा सवाती कै. मत पं हा 
7 





' में आता हें तो माया ब्यारती है, मर पेट लाता 
व्य ५. अ ६.5 सु: पक. 7 पाण ड़... फओं ध्डू |] छ्े की. रे  अ, ५ 
है ते; से ४ छिकात इत्यज् होता ६ | य्‌ 


है कंठेत मस्त हूँ कि वह तज् विन्द-विर्तिई: 


० 


कह, 
रू जज 
की 


हम स्त्रसी वन पंडिजउं तो घुष्या बडापैे 
द ू्यी जा त माया । 
भरि भरि षाउंव बिंद वियापै , | 


क्यों लीभति जलब्यंद की काया ॥ 


। 


के ८ 


। हे पर ७... ६3... हक हे ता. दिन लाएं भी 
| ... शुरु ने अध्यप्रस गे का उपदेश दिद्या। खाने पर टूट ने पड़ता, विन खाए भू 
नरहता; दिनरात अन्तर की ब्रह्म-अग्ति का रहस्य चिंतन करता, डिसी बात पर 
झाग्रर ने रखता, पक्के दृख मिकम्सा भी न हो ज्ञाता-ऐसा ही गोरखमाथ कह 
गए हैं-- 


| । हि 


फट #ू के. 
डर 


५ 


धाये न पइचा भूषे न सरिया, 
जिम्ति लेव| ब्रह्म &.गनि का भेव॑ 


हुंठ में करनी पड़या न रादव! अप 
४ जे दिए ०. टी ही कक 
यू बबल्या गो प देव॑।॥ “बेही पृ० ६२ 


बंप 


या जाग गृरों हो बहुत हो दब्नीय जो सममतने हैं; उन्डी ककू ऐसो 
घःरणा है जि काम क्रोध का दाल हो गृरो होता है ' तक बार जो म फ्याश्रव्म के वन्‍्धन 
पे बे 


घक भया बढ़ ज्ञान की हत इसने का भो अधिकारी नहीं रहा। गृदस्थ दा जान, 
5ज् का ध्यास, बूचे का कान, वेश्या का म!न और वैशगी का मादा बटोरदा, इस के 


फ्राआ हे ६0] 


ले ॥7 हे श्पू नह ग्ने रू हक ५ पु कं य्क 
आर के विधासच खा से पत्थक हू 


( बा हम ने हनन. *] ट्रंप नं चुन पकक के «० ६5% &3“ सु 
ब्ह्ट 7 "8 कई शक दो हे: भूत, 
अर 





जा 


बुद्ध छो हाल, बेत्या, हः शान. 
बेताती ऋर साया स्यू हाय ,-- 
न्‍ या पाँचाँ हो एके साथ॥ . - बड़ी 
पक गुड़ी पशबद्ध जीय 'झान से झधिकार सही; 
गिरही हाथ कि सयेरंव, 
अमली हव ऊरि घरे ध्यांच। 
बेतगी होय हु +रे आसा, | दे 
नाथ करे बीच पासा पासा ॥ .. - यही पू* उठ 





र्कृ 


न तक 























१घ5 द माधसंग्रदाय 


इस मत में पूर्ण त्रह्मदर्यभय जीवन का आदंश है। गृद्दी में यह आदेश नहीं 
है। बिंदु के संयक्षन से बड़ी सिद्धि मिलती है। पर दुभग्यवश थह् शरीर भी बिंदु 





विन्िर्मिव है, अतएन झशुद्ध है। योगी जोंग इसही अपवित्रता के प्रति भी पर्याप्त. 
हूचेत हैं। जब तक मआावापिता का दिया हुआ यह घांतुमय शरीर मिटा नहीं दिया 
ज्ञाता तव तक नाथ पद्‌ तक पहुँचता असंभव है। यह अखरूम्भव नहीं है| मन 
को गुरुप्रुख्ल करने से और काया |कों अग्निमुशल्ल करने से इस शरीर डी अपविश्वता 


प्विटाई जा सकती है और नाथ पद तह पहुँचा जा सकता! है 
मनमुषि जाता* गुरुमुषि औैहु 
. लोही मास अगनि मुषि देहु । 
मात पिता की मसेटौँ घात 
ऐसा द्ोई बुझावे नाथ ।। 
--वेही पृ० ६१ 


क्योंकि साधना के द्वारा इस जड़-शिक्षा के समान अर्िंचन शरीर को सिद्धि. 
पोग्य बनाया जा सह्ता है। नाद और बिंदु अपने झआाप में जड़ प्रस्तर के समान ही तो. 
हैं, पर उनका इचित उपयोग किया जाय तो बे,सिद्धों के साथ मिक्कां देने में त्मथ हैं। 
 भाइ-बिन्दु का नाम जपते रहने से यहू काम नहीं होगा, यह तो उचित साधना का 


विषय है 


नांद नाद खब कोइ कहे, नादईि क्षे को बिरला रहै। 
नांद बिंद हे फीड़ी सिज्ा, जिद्ठि साध्या ते सिधें प्रिक्षा ॥ 


“-बहीं प० ६१ 


गोरखनाथ विशुद्ध अह्यवारी।को ही इस मांग का पथिद्ध स्वीकार कर ते हैं | नाद.... 


ओर बिंदु दोनों का संयप्त आवश्यक है 
यंद्रो का लंइबढ़ा, जिभ्या का फूडड़ा | 
 गोरष कहे ते परतषि चुइडा।॥ 
काछ का जतों मुख का सती। हि 
सो सत पुरुष उत्रमों कथी।। 
| -बही प्रू० ४२ हि 
इस अकार हाद (वाणी ) और दिदु (वीर्य) को संयमित रखने बाक्षा पुरुष 


साक्षात्‌ शिव रूप दो जात है 


घन जोबलन्की करे न आल 
चित्त ना[रापे कामिनि पास | 
द्बिद ज्ञाके घटि जरे, 
द ताही सेबचा पारबती करें। हे 
पःन्‍्तु इसके किये मद्य, भांव धतूरा झादि नरोकी चीजों का सेवन करना 





3 अनुचित है। पर-निंदा और नशीली वस्तुओं का सेवव इन दो बातों की नरक का देतु | । 
. माना गया है 








है! 
छ 
जा. 


कसा में संग्रदाय हे 





नैतिक उपदेश... (८ 
जोगी होइ पर निदया भषं। मद मांस अरु भांगि जो मपे 
इको तर से पुरिषा नरक जाई | सति सति भाष॑त श्री मोरपष राई 

“ये द्दी 


अर, 
खा 
लकी 


क्‍ अवधू मांत भषन्त दया धरम हा नाप | 
-.*:.... सद पीवत टतहां प्राण सिरास 
साँगे अषंत ग्यांन ध्यांच फषोव॑ंत। 
जम द्रदारी ते प्रांणी रोवबंत। 
““बहीं पृ० ४७ 
इस प्रकार इस सांग में कठोर अहावर्य, वाकसंयय, शारीरिक शौच, सानसिक 
शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, वाह्य झाचरणों के प्रति अनादर, आन्तरिक शुद्धि ौर 
मद्यमांसादि के पूर्ण वह्ष्कार पर जोर दिया गया है। ट्विंदी में पाए ज्ञाने वाले पदों 
में यद्द स्वर बहुत स्पष्ट ओर बकशा।क्ी हे! इस स्वर ने परवर्ती सनन्‍्तों के लिये झाचरण- 
शुद्धि प्रधान प्रृष्ठभूमि तेयार कर दी थी। सनन्‍्त्र साधकों छो बहुत कुछ बनी बनाई 
भूसि सिक्ती थी। इस मांग छी सब से बड़ी कपी इसको शुचुकृता भौर गृडस्थ के प्रति 
झनादर का भाव है। इस कमजोरी ने इस बाग को नीरस ज्ोक-विद्विप्ट और 
क्षुयिष्णु बना दिया या । फिर भी इसका हृढ़ कंठस्चर उत्त भारत के धामिऊ बःता- 
वरण को शुद्ध ओर उद्ात्त बनाने में बड़। सहायक सिद्ध हुआ है । इस रढ़ कंठस्वर ने 
यहां की धार्मिक पघाधना में कभों भी गल्नदश्र॒ भावुझता और दुलमुक्षपन नहीं झाने 
दिया । उत्तर भारत के साहित्य में भो इनके कारण हृढ़ता और आचरण शुद्धि शुलाई 
नहीं जा सको हें 





क्यू 


फडी 


शक 
हि 





कक लिल्कटिट लता उल ५ 


ले 
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इक... 5० >कानल था सअलल 5 _ ऊपर +८न० “न जनकक कर 








तो भावादेंश का स्थान ऊर्ड्धा है 


| 
7 हैँ बल्िफ्न थधट्ट क्लि 2 इस के हढ्वाए!. ड 
का शुद्धबु द्धिमृक्ञ केनितताग | इुछ जा 


. दध्यों के झाधार पर उसको समझते का प्रयत्न किया 








| पृ है ह ः कक च. 

उपसहार द 

3 5 0 की गठन-शर्रि ९ 

 गरच्वाथ अपने युव के सब से महान्‌ घसनेता थे। इबकों संगठन-शाक्त अपूच 
थी । उम्रक्न व्यक्तिव सम घमगुरु का व्यक्तित्व था। उनका चरित्र स्क़िकके 
सम्मान उज्ज्वज़, बुद्धि भावावेश, से एकदम झनाविज्ञ और कुशांग दीजत थी। इनके... '* 


5722 88 80 है बड़ यू . 
चरित्र में छहीं भी भावविहत्रता नहीं है।जिनदिनों उन्होंने जन्मप्रह्ण किया था. - :.« 


उन दिनों भारतीय घमलाघना की अब्स्था विचित्र थी। शुद्ध जीवन सात्त्विक वृत्ति 
और अद्धरव ब्रह्म वये की मावता उन दिनो अपनी निम्ततम सौमा ते पहुंच चुड़ी थी। 
गोरक्षताथ ने निमम इशोड़े की चोट मे छ घ॒ु और गरहनथ दोनों पैलियाँ को चूणु 
बिचूर ऋर दिया | होक-जीव व में जो धामिर चेतना पूबवर्सी 


बर्तों लद्धों से आइर इसके... 
पारमा्िफ उहेरइ से विमुत्व हो रही थी उसे योरज्षनाव ने नई प्राशशक्ति से अनुपाणित्र 


किया ' किसी भो रूढ़ि पर चोट करते सम्रय उन्होंने हुर्वक्षता नहीं दिखाई.। बे स्वयं... 
पंडित व्यक्ति थे पद यह अच्छी तरद जानते थे हि पुस्तक्ष लक्ष्य नहीं, साधन है। 
उन्होंने किसी से भी समझौता नहीं किया, लोक से मी नहीं बेद से मी लहाँ, परन्तु 
फिर भी इन्होंने संमत्त प्रचल्षित साधना म्ाग से इचित भाव महशु किया | कैबछ एक... 
वस्तु वे ऊ्टी सेन ले सके। वह है भक्ति बे ज्ञान के उपासक थे और लैशमात्र 

भावालुता को भी बदांश्त नहीं कर संझते थे | और या संचधुच हो आग छोर बिभाग 

कल्पित हैं, कलर झौर विकल्प मिथ्या हैं, संधार सर मरी 


चढ़ा है, श्रतियाँ परम तत्व 
के विषय में भिन्न विचार|प्रइ्ट करत हैं और पु झरूण्ड सच्चिदानंद ही रूत्य हैं 


क्या मनुष्य उत्त तत्व & डपफ्क्षज्धि के डिये अंचकुस  . |! 

का अमभितय करें, धो उसे प्रसन्न आर अनुकूतस करने के खिये यज्ञर पूः क्र 0. क्‍ हर नर 
अविदेक ववेक वित्ोध इति अविहइल्पा विकल्प विवोध इति। 6 
यदिचेर निरन्तर बोध इति किमुरोदिषि भ्रानस सर्वसम.। , ॥ 5 जम 


. अईवा अ्रुतय: प्रवदन्ति परत विददातरयं सृगतोय सस; | 
यदि चेक निएन्‍्दर सब शब:ः कि 


. सविर्भाक्त व :क्तिविद्ीन पर अत्युकायनि छाया वहीन परम द 
यद चैक निरन्तर रूव॑ शिवः यज्ञनं व क्थं स्तंवनं व कट म्‌! >अबघूत गीता 
यही गोरक्षताथ के उादशों छा सच्चा हख ह। यह नह्ढों कि यही उनके वाक्य 
7 दुप्ट साक्षता का स्वर हे- भावावेग विनिसक्त, 





दे घ सच संयलंसे | 


ऊ 


् 


4 $ लिष्य्य हो उन्‍्डोंने सदा सासने रखा। वह 
. निष्कष क्‍या है, इसही चर्चा अर 


छुशे है। बयाह्ाध्य इसने विविध उपक्षब्य 
है । परन्तु वह कैवज् बुद्धि विज्ञाल 


ह्् 





। 
् 





की ड कि कम 2 
जाग, इलाजय बह जग 
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हँपएसहार 


नहीं है, वह साधना का बिपय है | दीघे आय स के बाद उसे प्राप्त किया जाता है | 

क्र । ' । ४ रे दे कप कल ५ हा मर क्रो कद न ॥ 
उसमशुद्ध शुरु को आवश्यकता होती है।' इस साध न-मर्ग में (गुरे की कोई स्थान आ 
नहीं हे । फिर भी हमने यह जो प्रयत्वम डिया।है उसका कारण यह है कि इसने अपने को 





न्फे 


लितांत झसडाय जिगुरा नहीं समझा। छिद्धों की कुत्ु वाणी अब भी इमारे वीच हे, 


बह मह सत्र अब भी साथनाकाश में उड़ रहा है, झब मी वद उपयुक्त डबरा सूमि की 
प्रजेज्षा कर रहा है। उसको संममने क्या प्रयत्न अश्लाध्य नहीं है; बह मह!मंत्रडी 
इसागा गुरु हे । वह गुरु दी. साच्चिदान द्‌ का पद है, वही सब के ऊपर सदा विराज-. - 
हूँ. क्‍यों इस पर दो अवाच्य सम्रक”' जाय, क्यों उस दक्त्त को आविस्त्य माना 
थ हैं सो बना रहे! इसः इसे गोरक्षनाथ का सक्षात तेज: स्व्र्प .. 
हैं । उतर ज्योतिमेय नाथ तेज की जाय हो, वही हमारा गुरु है; 

द .... अवाच्यमुच्येत कथं पढ़ त्त्‌ 

.. झजिन्त्यमप्यस्ति कथं विचिन्ध्ये | 
अचे यदस्त्येव दद॒स्ति तम्में 
नम:रतु ऋग्मै बत नाथ देजसे ॥| 


ह श्र 


“गो. सि. सं. प्ू० ४२ 
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ज्ञ० डि० ले०+-जन ज् झाव दि डिपाटमेंट आफ लेट्स', स८वां ज्ञिल्द (कन्षकृत्ता 


बिश्वविद्यालण, १९३५ ) - में ढा० प्रवोध चन्द्र वागबी द्वारा सम्यादित 
निम्नलिखित अंधथ--( १) हटिल्ल्ोपाद का दोहाक्ोष (२) सरहपादका 
दोद्दाकोष, ( ६ ) कण्हपाद का०, ( ४ ) सरहपादीय दोद्दासंम्रह, 
(४) प्रकोण दोद्ा-संग्रहै। इसकी अन्य जिददों ढा भी यथास्थान 
सल्प्ेख दे 


जायधी प्रंथवज्ञी--पं० रामचंद्र शुक्त-सं रांदित, काशी, १९२७ 


ज्ञानसिद्धि --गायकवाढड़ झोरिएण्टल् सीरीज थं ० # थे, वडौदा ९६२५९ 


ज्ञानेश्वर चरित्र-पं० कच्प्रण रामचंद्र पंगारकर द्वारा लिखित और पं० लच्मण 
नागाय्ण से द्व रा अनुवादित, गोरखपुर स० १९९० 


दर प्रो०--दि ट्राइब्स ऐण्ड कास्टदस आव सेण्ट्ज्ञ प्राविसेज् आंव 


कि 


इंडिया, ३३ बो० रसेल औौएर रायबद्धादुर द्वीराक्ाज्ष शंपादित, चार 
जिक्दों में, लंहम,: १९१६ 

ट्र'. का.---दाइब्स ऐण्ड कारट्स|अ'व्‌ दि नाथ वेस्टन प्राविसेज़ ऐेएड आब्च, 
विलियस क्र कक्ृकत्ता १८६९ द 


 ताराराथ-गेशिष्टे देस बुड्धिस्मुस इस इन्ध्िएमन आउस वेम व्बेतिशेन यवेर 


सेटस फन उन्तन शिफ्रेर: ( जमेत भाष। में तारानाथ नाम्रक तिब्चती 
ऐतिहासिक के ग्रंथ का अनुवाद, जिसडई आवश्यक अंश का अंग्रेजी 
अनुवाद लेख ५ ह० द्वि० ) के लिये डा० पए० पएरेन्सस ने कर 
दिया था। ) छेन्‍्टपीटसंबग, ६८ 


दि इन्डियन बुद्धिष्ट आाईझछोनग्रफो मेनकी बेस आपॉचय दि साधनवाज्षा 


एर्ड आदर कॉम्रठ ताँ।॥६ टेकस्ट्स । बी. भट्टाचाये द्वारा लिखित 
झावसफोड, १९०४७ बा 
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बिग >गोरसखनाथ ऐस्ड इनफर योगीज्ञ, अर ज्ञांज वेस्ट त्रिग्स- किखि रा 
कलकत्ता दैरुइद.....]] हक 
गा. दो.--बौद्ध गान ओ दोहा ( बंगा्षरों में मुद्रित ) पूं० हर्प्रशाद 


. भारतीय दशंद--पं० बल्देच उपाध्याय एस. ४. लिछित, द्वितीय संस्करण 


नाथसंप्रदाय 


दि पीपुल आफ इन्हिता--इबंह रिज्न्नी, कल्नउत्ता १६०८ 
दि स्पेन्ट पावर--आर्थर प्वेश्नन श्षिखित लंडन १९१९ 
दिसेच्धस घाव इन्डियां १९३१, (९३६१६ का अक 


गिरसवंध्व - पद्म श्री विश्चित ओर तनझुश्लराम शर्मा द्वारा संपादित, 


बह १९२१ 


पदुावती--विंब्लोथिका इन्डिझा, न्यू सीरीज़ नं० ११७२. ही. ए. गरियर्सद और 


सुधारुर हिवेदी द्वारा संयादित, ऋछकृत्त। ६९८७ 


ष्फा 


परशुराध इल्पसूत्र --रासेश्वरक्त दो ड़ा झड्टित, गायकाड ओझोरियेर: # सीरीज क्र 


में प्रकाशित और दी. ए, भदादेव शाखो द्वारा संपादिद 
परसंगपूरनभगत (गुरुपुद्डी)-मिाँ छादरकआर कृत, लाहौर १९५०७ 
पारानंद सूत्--मायकबाड़ सीरोज ४६, बड़ोद। १९६१ ४० 


पूरत भगत ( ढदू )--पंडित कषि ऋ्विदास छान शासर, गुजरानदाल। द्वारा. 


लिखित ढ्ाहौर, १९४४ 


प्र. चि.- प्रबंध चिन्तामछझि--हजारी प्रभाद हिवेदी हारा अनुवादित झौर 
मु ने श्री जिनविजय जी द्वारा संपादित, सिंघी जैन मयमाला हहमदा- 


अज्ञपायविनिश्वय सिद्धि--मा्थकव।ड ओंरिएस्इल पो ४४, बड़ोदा १९२९ . 


प्राणसंगज्ञी -- धन्‍्तसम्पूरत सिंह जी द्वारा संपादित, तश्नतांश्न पंजाब 


 डायसन--दि सिस्टम आफ वेदात्त, पी डाग्सन, शिह्ामों (ए१५२. 
याँगला साहित्येर इतिह (बंगला)--श्री ढा० सुकुमभार सेन, कक्ष ६तता, १९४० 5 


शची-देखो को. ज्ञा. नि...  प जा 
नहासूजम-शॉकर राष्यलहित, प० वासुदेवकरपणशाजीवाणशीक्षर संपादिः 
... बँचडई, हएजऊ क्‍ 


शाख - हम्पादिल, कन्नइत्त, १३२३ बंगाव्द्‌ 


 अरबरी चरित्र- (तौ खण्ड) हावड़ा, (एछएर ३०... “ 
. भरतवष में जाति-मेद-- श्री क्षिति मोहन सेन, कल्न बत्ता १९२० 
. भारतीय उपाप्तक संप्रदाय (बंगछा)-- श्री ऋक्ष ई हु सार दृष्त 


बगब्द (द्वितीय संस्कृश्णु ) 


काशी १९४४ ई० 


'  अपरीत झार--पं० रामचंद्र शुक्त - संपादित, बनारस १९९९ सं. हक, 
सहाथमंजरी--मोर ज्षापर पर्यांथ महेश्वर विरचित कांश्मीर संस्कृत ग्रंथावल्षि 


ग्रंथाँध्च २८. 
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सहायक ग्रथों की सूची पक] 


म लतीमाधबवम्‌ - जगद्धरक्त टीडासहित, एस. आर. काल्ने द्वारा संपादित, 
.. बंबई श्एरएफ 
मिडिएबल मिस्दिसिज्य आव इन्डिया, श्री क्ितिमोहनसेन, ढन १९३३ 


योग उपनिषदः -- अड्या २ क्ञाईब्रेरी, अ. महादेवशासरो-संपादित, अड्यार १९२०... 


कसर 


योगद्शत्र ६ बंगाक्षरों में )-कापिल्लमठ संस्करण, कल्नकत्ता विश्वविद्याक्य 


द्वारा प्रकाशित 


योग प्रबवाइ--पीताम्बरदत्त [वरड्थ्वाज्ञ द्वारा क्िल्लित, श्री सपृर्णांद द्वारा. - 


संपादित, काशों सं ० २६०५३ 


. राज्पूताने का इतिद्वास-म, स॒. पं० गौरीशंकर दी राचन्द ओम! किखित भजमेर 


ल नेपाल ( फ्रेंच भाषा में )-ने पाक का इतिहास, सिक्षवां लेबी, पेरिस १९०४ 
वाप्केश्वर तंत्रान्ततत नित्याषोडशिकाणवः-श्री-भास्कररायोन्‍नीत सेतुबंध- - 
. व्याख्यान सद्ितः, आनंदाभ्रम्म संस्कृत ग्रंथावक्नी ५६ पूना, १९७८ ३० 


विश्वभारतो पत्रिका ( हिन्दी )--इजारोप्र श्ाद द्विबेदी संपादित, शान्विनिक्केतन 
बंगाल । 


वैष्णविज्म शेविज्य ऐण्ड आइर माइनर रिक्षिज्ञियस लिस्टम्स--आर० जो० 


भाण्डार कर, स्ट्रएवंग १९१३ 


शक्ति एण्ड शाक्त (द्वित्तीय संस््रण)-- जान बुढरफ मद्रास १९२० 
शररदातिल्लक तत्रमू --आथर एवेज्न द्वारा संपादित कन्नकत्ता १९३३ 


शिवसंद्दिता--पाणिनि झाफिस, इलाहाबाद १९१४ 


श्री गुर प्रताप सूर जअं व (गुरुमुखा)--कविचू डमणि भाई सन्‍्तोस सिह जी, द्वितीय 
संस्करण श्रो बीरसिइ जो द्वारा संपादिव, १९३४ ई०. 


. श्री गुह्मतमा बतंत्र -गाय हइवाड सीरीज्ञ नं० ४३, बड़ोदा १९३१६० क्‍ 
 श्रेड!०-इन्ट्रोडक्शन ट पांवरात्र ऐए्ड झअह्दिब्ध्न संहिता, अड्यार १९१२ 


स. द. स.--सवद्शबसंग्र३, सायणमाधबाचायप्रणंत म. म. बासुदेवशास्त्री 
अभ्यंकर संवादित पूना १९२४ ई० 


 सहजास्वाय पंजिड्ा --बो. गा. दो. में संग्र शीत पा 
 साधनमाल्रा--गायकवा[ड़ज़ ओरिएण्वज्ञ प्तीरीज् न॑ं० २६ शौर ४१ बड़ौदा हर 
घधि. सि, सं. >-सिद्ध लद्धान्तशंपररू, तर, में. पं, सॉपीतनाथ कविराज-संपा दित, प। 


सरस्ववीभवन टेहश्टद्व १३, काशी. १९२४ ईं० 


उ. मे. “सनक ेटरेका, पडुमावती (ऊपर देठ) पर मं. स. पै० सुधाकर हिवेदी 


को हिन्दी ठोझ्ा ._ 


: स्टढीज इव दि तंत्र--पाट १, डा० प्रवोधचंद्र बाग वी, ऋक्षकतता १९३९ 


दठ०-हंठ योगप्रदीपिका, पाणि नि झाफित, इलाहाबाद १९१४ हैंण 
दिदुत्व - स्व० रामदास गौड़; झ्ञानमण्डज्ञ, छाशो स॑० १९९७ बि० 
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